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आगरा नगर ( स्थुफ्प्रान्त ) से ७ फोस दूरी पश्चिम दिशा 
में चावली' एक सुन्दर एव प्रसिद्ध थाव है इसके चारो ओर १६ 
उपगाव हूँ। इस गाव से एक सुन्दर जिसालय और १६ घर 
पदुमावती पुरवा्ष दिगम्बर जैनो के थे (जिनमें से अब छुछ फम 
दी गये हूँ क्योंकि यहा के अनेक परिवार 'अब मित्र मिन्न सगरों 
में रहने लगे हैं. ) उनमें से एक प्रमुण छुकपति का नाम लाला 
ननन्‍्दराम जी था। ल्ा० नन्दराम जी सौम्यस्थमावी, घमेनिष्ठ 
व्यक्ति थे। उनके प्रतापस्िद जी, उम्रावरसिंद जी, द्वेतसिह जी, 
सजाराम जी ये चार पुत्र हुए। चारों घुप्र कट्टर धार्मिक एव थीर. 


ए्े हि 
३ क्षा० राजाराम जो गो श्र्प्छे अधिद्र अर भी गे 
इन चारा भार््या में से उम्रशाबनिद जो ये कपल पुरियां ह 
चुप्र न हुमा न ज्नडी बैशपरम्पण आठ न चल सदी। व 
हीए भाश्यों फी बैश-प्एपाा अर पूल पवी। शाप से था 
छा प्रगापसिद जी के चुद एणएफोराम ही चायकी में प्या॥ं | 
ददासीन प्रति से रहे हैं.। परचोस थे से पवाशा फण् 485 
पायदी प्रतिमावा पालन घगत है । इपे भार पुष्र हैँ । राव 
रु प्रदक्षात जी त्रदि चार छुत छुपे हर 
हे कं पु पूज्य पिता जो श्रीमान छा१ इंवसिदट जो अपने | 
समय पे एक अस्खे पे) चमेश, शातत-ध्पाप्यातो थे थे चंचापि 
मंएहत भाषा उच्च भददी जनत थे फितु दिल्दी माण फे अणे 
सोद्ठान थे) लॉग ऐेलमिएए जी के भरिव्रनायप थ्रीमान पै० पर 
(दास जी उषा है ( “यायायाये १० मार्थिक्पद्र )येदी 
सुरषण्णि छु४ एुए। भारँजी श्रोमाव प* नर्समादास्त जी को 
जाम जि? मर ६घ४२६ में हुआ। मेरा ?म माए शुत्ा ५ पि० 
० एघ२६ में हुआ। में ( प्ाणिफचन्ट ) भाई नी से १४ पर 
छोटा ६। पृष्य प्रिडत नरमिंददास जो ने धारग्मिक शिक्षा एट 
क॒त्ता तक अपन गाँव की सरझारी पाठशाला मे पाई। दिवा | 
एफ अच्छे: शिक्षा प्रेमी से यडे धमोौत्मा भें; 'भाठ वे की अवध 
से दी राजि-तक्त का स्थाग था अष्टमी, चतुरशो, भन्दीरदर-प 
दशलक्षण मे सवेदा जीयन-पर्यत एक्शन फिया उपवास घा 
छिये। बनस्पतियों में मात्र #० दरिआका यम या। ऋमेर्यभफ् 


६३/ 


सप्त-व्यसन का त्याग था पन्दह वे की अवश्था से हो चार 
सीकों का नियम था बलि वे सुपारीभी साते तो एक शुद्ध स्थान पर 
' बेंठऋर खाते ये। कुल्शा कर उठते थे यह एक सीक समस्ो जातों 
थी, मैंने कभी उनको कफ, सासी, जुप्राम, शुसार दोते नहीं देसा 
पतला चश्ल नीरोग शरीर था, कईवार सम्मेदशिसर, चम्पामुर, 
पावापुर। गिरिनार जी आदि क्षेत्रों की पेदल बन्दनायें कीं। द्वाद- 
शाब्न वाणी के प्रचार की अहूट भायना थी, देशातरों में भेजों 
उनकी सैकर्डों विशाल चिहट्ठियाँ और ईतारो मौसिक उपदेशों से 
हम दोनों भाइयों को शुभ शिंज्षायें आप्त हुई । के सन्‍्तोषी अत्पॉ- 
रम्मी सदूगृहस्थं थे। उनकी उत्कर्ट ईन्छा थी कि उनझा एन 
सह्छृतभाषा का प्रकाएंड विद्वान बने | तत्नुसार उन्हों में परिडर्त 
मेरमिंददास जी को दिन्दी की छठी जा पासे राकर अलीगढ़ कीं 
दि्गम्ब॑र जैन पाठशाला में संस्केत पंदर्ते करे लिये भेत्रो | ये 
पाठशाला रानीवाले सेठों की सद्दायता से श्रीमान्‌ प० छेदलाल जी 
की देख रेख में पत्ती थीं। (अ्रीमान्‌ पँ० ऊैदालालजी तथा स्व॒वें 
श्रीमान्‌ प० प्योरेलाल नी पाटनी अलींग् ने प्मायवी पुरवालीय 
पिंदान श्रीमाद्‌ प5 छंप्रपति जी से शिक्षा पॉप को थी प० छत्रपत्ि 
जी अपने सनरय के अद्वितोय शिद्धान्‌ ये) पं» नरसिददास जी 
अनोंगई में प० झेटालाच जी से धर्म-शांस्र और आह्यण परिदत 
जीवाबान ती से समझते व्याकरंए। काव्य, सादित्य अध्ययन 
फ़रते थे। 
उस सम्रय पढ़नेंके लिये विद्यार्थियों को आन कल सरीती 


8 
छात्रायास (योडिद्न द्ाउस) आदि सुविधाएँ न थीं, 'भत खान 
पात आदिके अनेक कष्ट उठाकर अलोगढ़से घीस कालेस घनारत 
की सल्कृत प्वमा-परीक्षा पास फी। सलश्वात्‌ अलीगढ़ में शिष्य 
पा प्रयाध सोप-चनऊ न होने पे कारण और संस्टत भाषा फे 
केद्र बनारस मे अध्ययन क प्रशंभा सुनकर पटिडत नरसिद्ददास 
जी संल्कृत भाषा के उच्च अध्ययन फे जिये फाशी चले गये। 


भनारस में सल्ूत पढने के लिये उ'्दें यहुत पड़ी तपस्या 

बरनी पड़ीो। फ्योंकि उस समय यहां सैन विद्यार्थियों पे पढ़मेऐे 
लिये न तो फोई विद्यालय था और न फोई छात्रालय (योडिंग- 
हाउस)। इसके अतिरिक्त सबसे यड़ी आपत्ति यह थी कि धसा- 
रस के आ्रादाण विद्वान बंदरिरोधी द्वोने से जैना को श्रछूत जैस 
सम्ममते थे और जैनों को पढ़ाना तो दूर दी थात रद्दी उनको पार 
बिठाने में अपना घर अपवित्र हुआ चिल्लाते थे और उनके दूलेने 


से स्नान परते थे तथा उनके साथ बात चीन फर लेन पर अपने 
मुख को अपवित्र हुआ मानते थे । 


अत उस समय बनारस म सिसी बआ्ग्मण पिद्ान्‌ से सैन 
जिद्यार्थी अपने वास्तविक रुपमे सस्कृत न पढ़ सकता था हदमुसार 
श्रमाव्‌ प॑० नरसिददास नी, उनके ताउचात भाई रणछोरदास जी, 
“्यायदियार्र स्य० प० पत्नालाल जी, स्व० पं० गौसीलाज जी 
जो? प० रामदयालु जी, स्व ५० क्लाथर जी ने माद्यण चेश 
में पैसे नाम रखरर अनेक विपत्तिया सद॒ते हुये संह्कृद भाषा का 
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. अध्ययन किया, जैसे बौद्ध वेष में माननीय श्री अकलझ् निपक- 
लड्ु ने अध्ययन किया था । वत्कालीन व॒नारस के प्रय्याव बि- 
ड्वान्‌ स्थ० श्रीमहामद्वोपाष्याय तात्या शास्री, म० म० प० सीता 
राम जी शाद्भी, म० म० दामोदर शास्त्री आदि से सिद्धात कौमुदी 
(मनोरमा), दिनकरी, साहिस्य दपण, माघ, किएात, नैपध आदि 
व्याकरण, न्याय, साहित्य फे ग्रथों फा अध्ययत किया। बनारस 
में फपट आद्षण बेप का कुछ रद्ृल्य खुल जाने फा आभास हो 
जाने पर बडा से भाग कर आप नयद्वीप (नदिया शान्तिपुर) पढने 
चले गये बदा पर भी ब्राद्मण रूप में पंचलक्षणी, सामान्य निरुक्ति 
आदि नव्यन्याय का अध्ययन किया । इस प्रफार चरितनायक्क 
श्रीमान्‌ प॑० मरसिंददास जो ने थड़ी विपत्तियों, कठिनाइयों को 
पार फरते हुये विद्याध्ययन किया । 
अध्ययन समाप्त करके श्रीमान्‌ प० नरसिंददास जी अजमेर 
मे श्रीमान्‌ स्व० सेठ मूलचन्द्र जी सोनी के अनुरोध पर पढाने के 
लिये २०) मासिक पर नियुक्त हुए, वद्दा पर आपने चारों अनु- 
योगोंका 'अच्छा स्वाध्याय रिया और स्थ० श्रीपरिइत बलदेवदास 
जी के फादाचित्क सत्सद्ग से ठथा प॑० मोदनलालजी के सम्पर्क से 
अच्छा सैद्धान्तिक-झ्ान प्राप्त कर लिया। साथ ही विधिक, 
प्रविष्ठाफाण्ड के प्रथों का परिशीलन किया। 
स॑० १६५४ को सथुया (चौरासो) में स्थापित हुये महा- 
प्रिद्यालय में द्वितीय अध्यापक होकर २६) रु० मासिक पेतन पर 
शुरु गोपाक्दास जी के विशेषामह से पढ़ाने चले आये । सथुरा मे 


श्ति 

आपसे मैंने ( लघु आता ५० माशिकच-द्ध ) पं० शालापस 5 ह 
मैनपुरी प॑० रामप्रसाद जी बम्वई, प्व० पं» ममोदरक्ताल थी 
पादृश पै० दामोदरलान जी पुर्क, प॑० ध्यमोलफ्थद जी प्रेस, 
पै७ सक्सनलाक जो देइकी, प० सोनपाज् जी सरमऊ, स्थ० प९ 
हीराज्ाल जी, परिष्ठत ऋम्मनलाल जी फामा आदि विद्धानों ने 
पोज प्राप्त फी। उस समय मेरी आयु ११ यपे थी। उन दिनों 
न्याय घायस्पति, सूव० श्रोमान पै० गोपालदास जी परेया वेश 
प० घसालालजी आदि ने एक पण्डित समा स्थापित छी थी पसें 
आप मरी थे अनेफ प्रश्नों फे उत्तर देते थे। पश्चावनीपुरवा् | 
सभा ये भी आप मन्‍्त्री रहे । श्रोमान्‌ सेठ नेमीचन्द जी टोफ्मचंद 
जी अपमेर के साप्रद आह्वान पर सं० १६६८ में परिष्टत जी धुन 
अजमेर पढ़ाने फे लिये चले गये, जैन पाठशाला में अनेक छात्रों 
की पढाया । उन दिनों श्रीमाद स्‍्व० सेठ फन्‍्याणमल जी इन्‍्दौर 
से उ्पैसम पश्चकल्याणक भतिष्ठा फ्राई उसके प्रतिष्टायाव श्रीमान 
पण्डित लरसिंद॒दास जी थे प्रविष्ठा आपने एसे मुन्दर-विधान के 
साथ यो कि समस्त झाग तुक व्यक्ति उससे यहुत सतुष्ट और 
प्रसत हुए मैं भी उम्जेन गया था। स० १६६४ मे सम्मेद्शिसरपर 
जे ३8 आर स्व० प्रीमन्‍्त सेठ पृरणसाद जो ने शति्ठ 
ऋराई थी उसके भर यभी भा थें। बु-देलखण्ड से 

अति आयापने कराई थी। इुदेलखण्ड से भी पई 


अजमेर मे स्वर्गीय प॑० वनारसीदास जो आि ढो पद्ाया | 
झ् >३ द्वायां | 
बिष्ठत जी को इजारों शोक कण्ठस्थ थे ) शजमभेर में दो$ «२७ 


[०] 

फाम ज्ददी था अत दिनरात शास्र-व्यालोडन फरते रहते थे । 

इस वर्ष परिडत जो के ऊपर भद्दान्‌ दुख का प्रकरण उप« 
हिथत दो गया। मदन परोपकारी स्नेद-चारि धि पूज्य पिता जी 
का चावली में ध्वगवास हो गया। ससार में सभी माता, पिता 
अपने पुर्रों से ध्नेद्द करते हैं, कि तु यद्द पिता सोब!तिक्रान्च विज्ञ- 
ज्षण् स्नेह करने वाले थे, वे प्राचोन दिगम्बर आचारयों के मद्गात्‌ 
प्रम्थों का अध्ययन, अध्यापन, कर स्वपर कल्याण फरना, यश 
हपाजेन फरना, घार्मिक आधरण करना फराना यह सतुत का 

कऋतैव्य सममते थे। सदा शुभ भावों को अपर करते रद्दते थे; 

उते दिनों अपने प्राण-प्रिय लड़कॉकी कौन बज्ाल वतारस भेजता 
था, किन्तु उन्हों ने ठोस पुत्र-स्तेह यद्दी समझा कि यह छड़कां 
उन्बकोदि का विद्वान बनकर जिनागम की प्रभावना करे । उन्‍्हों 
ले 'अपने तन सन धन छो पुत्र शित्षामें कमा दिया था। तभी तो 
ऐसी निरुष्ट परित्यितियों में पणिडव जो को प्रश्त विद्वान पनां 
सके थे । 

पूज्य पिता जी ने तीनों काल में दम दोना से शहस्थ सम्ब- 
न्वी कुछ भो फाम कराने की इच्छा नदी रक्तो । एक लोटा पानी 
भी नहीं फिचिवाया) सय फाये अपने दांथ करते थे। कभी 
एक पैसा कमाने की या कमाई लेने की स्पप्त में भी बाय नहीं की, 
कूसाकर झुछ शपये दिये भी तो उद्दों ने उपेच्षा भाव रक्‍्या, लिये 
नहीं। इन कार्यो में फस जाने से वे क्ञानोपाजन में विल्न होना 
अनुभव करते थे। स्वय अच्छा उपाजन फ़र लेते थे 


्ि 
घूनन-पाठ था थहुत उत्साद था ) श्रीममन्तमठ्राचाये 
इन्दशन्द, नेमिचद्र सिद्धात-चक्रवर्ती अक्लश्ठदेयआदि महिय 
थे गम्भीर प्रथों में छिपे हुये द्वात्शाक्ष-बाडमय पे' प्रचारफो तीग् 
भावनायें सबदा उनके हृदय में अटूट भरी रहती थीं। दशातर 
जाते समय भाईनी की सूत थी कठोर फरधौनी म॑ रुपया पे अति 
रिफ़् छोटे लत्तामें छिपाकर दो तोला सोना घाघ दिया करते थे फ्ि 
कष्ट अवसर पर सोना बेच फर अध्ययन करते रद्दना पूज्य पिता 
जी ये गुणों फा स्मरण पर अय भी आस साभ्र दो जाती हैं 
आसयुष्य के आत्तिस निपेकों पर कसी का यश नहीं । 
पृष्य पिता जो का स्वगेयास द्ोन वे पश्चाय्‌ पणिशत जी ने 
अजमेर पी नौफरी छोड़कर चाप्रल्नी में दो रहने का विचार झिया 
लेन-देन गदना रफने का व्यापार बदा लिया यों इन दिनों डेद्सौ 
रुपये मासिक फी आय हो जातो थी, पं० ज्ञी किसी आसामी यो 
सताते नहीं थे। उनपे वध्यवद्दार से सब प्रामबासी प्रसश्न ये। 
छुछ चालाक भआदमियों ने परिदद जी की सरक्ञता अनुसार धोया 
दिया, यों दूस दुजार रुपया मारा गया। परिडत जी सम्तोषी थे 
आनन्द ये साथ छवीस वे चावत्नी में रददे। पिक्रम सम्बत्त्‌ 
१४८८ में परिडतती को इध-वियोग का दुस सहना पड़ा प्रसव 


अवस्था में पक्षापात हो जाने से तीसरो पत्नी फ्ा्भी 
वियोग दो गया । 


ध्यागी पुरुष तो धन पत्नन्न श्रादि झा स्याय कर हो देते 
है तभी व॑ उत्दृष्ठ अवी का पालन कर पाते है। 8-७ >....... 


[६] 

सद॒गृदृस्थके लिये इस युगमे न्‍्यायोपार्जित धन, और पृवैवियाहित 
धर्पत्नी का द्वोना आवश्यक दै। वृद्ध अवस्था “मे बैयापृत्य, 
सदूब्यय, तीथै-यात्रा, परोपकार, मुनिदन आदि मे इस्दीं दो का 
सद्दारा है। धर्म-पत्नी का अभाव गृहस्थ अवस्था मे सपटकने यो 
बात है। “प्रद्िणीं ग्रहमित्याहु ? 

पणिडत जी के चार पुत्र हैं। बृढा पुत्र नमिचन्द्र चावली 
में काम करता है। नमि फे पाच पुत्र और दो लड़सिया है! 
दूसरा पुत्र ताराचद्र दरपे (मधुरा) औपघालय में बैच है. इसफे 
पाच लड़के और दो लड़किया हैं। तीमरा लड़का देमचन्द्र सर 
सेठ भागचद्र जी मद्दोदय के पास श्रजमेर मे रहता है, इसके दो 
पुत्र और दो पुत्रिया हं। चौथा पुत्र सुमतिचन्द्र आगरेमें ऐस०, 
ए० ऐल० टी० को परीज्ञा देरद्दा है, इसका विवाद दो घुका है। 
पणिडत जी फी लड़फी जारसी व्याद्दी है। 

सरसेठ भागचद्र जी मद्दोदय ने पं० जी को फुल-क्रमागत 
चास्सल्यानुसार घड़े सन्‍्मान और आम्रद के साथ सौ २० मासिक 
चेतन पर पुन अजमेर बुला लिया और अपने रप्न-महल्त में 
ठद्दराया। फोई विशेष कार्य नहीं दिया, सेठानी और सेठ जी को 
प॑ं० जी पढाते थे। परिदतनन स्वाध्याय, अध्ययन अध्यापन फे 
अतिरिक्त और व्यापार फर ही क्या सकते हैं १ 

सरसेठ भागचन्दर जो ने छोटो द्वो अवध्था में अनेक गुण 
प्राप्त कर लिये हैं। इनको छुट्ठम्य-परम्परा से विद्वत्स्नेह है। 
पत्ाबवासी प० भथुरादास जी, जयपुरवासी पं० सदासुस जी, प० 


+ [गे 


घनालाल जी गोघा, प॑० बक्देवदास जी, प॑० गोपालदास जो, १० 
म्रवारसीयस जी श्रादि गृद्दीय-विद्यर्‌ के रूप में सेठ नी फ्रे पृषष- 
भर्तियों के यहा रह चुएे हैं । 

अप भी सरसेठ भागचद्र जी को जाप, पूजन; ध्वाध्याय 

ध्यान, विद्वत्समागम का अधिक उत्साद रददता है। भाठ्षद से 
सत्य ब्रत करते हुये उननी सौम्यमूर्ति, दर्शनीय अनुकरणीय दो 
जाती है। पाच दिन तक मगे पाव रहते हैँ । मन्दिर जी के नंगे 
दैर जाते हैं। प्रासाद, दबेली, सवारी, भूषण आदि फा त्यागऊर 
फ्रेवल्ष जिन-मम्दिर या शहर से घाहर छोटी सी फोटरी मे विवित्त 
रहते है। आय भी धनिकोचित अनेक शुण हैँ! राज राष्ट्र 
क्षमता सें अनिन्‍छ उपकारों हारा ध्रत्यधिक मायता बढ़ा ली है। 
मिज्ञन प्रकृति है। धन, भोग, धुट्धम्य, इम्द्रिय-विषय आदि सें 
अत्यासक्ति नहीं दे धर्माचरण से परिणाम अजुष्युत रहते हूँ । 

सम्यवत्य के सभी 'अ्रज्ीं को पालते हैँ. 

परिडत जी से इनने फतिपय आवकचारों का ध्ध्ययन 

क्या।। उदीं दिनों परिडतजी के ऊपर पुन दु ख प्रकरण आया 

दो पुर एक पुत्री, छह पोठें और चौदद मरीजों मे रहते हुये भी 

चाबली मे माता जी का अद्वासो बपे की अपस्था में स्वरग॑दास हो 

गया। ये माता भी गम्भीर धमात्मा, शृदृव्यवस्था-दत्त थीं, 

अनेकनत, उपवास, रस-ध्याय; तीर्थ-यात्ायें की थीं। राजि जल 

का त्याग ठो सात यपै फी उम्र से ही था, भोत्री, सौम्य, सरल 

प्रति थी, अस्सी छुटुम्वी जीय उनको आज को शिरोघार्य करते 


(श] 


ग्रे। फईबार सम्मेदशिसर आहि ती्थोंकी योज़ा की, उद्यापन भी 
फिये। दोनों समय दशन, ज्ञाप्य, का मियम था) समाधि 
मरण फे टिन भी जिन-दर्शन किये । सभी कुटुम्बी उनवी शाक्षा 
पालते थे। धन फुठुम्बियों में उनका तीनराग नहीं था। सदा 
परिणाम भच्छे रहते थे। भाता जी के ध्व्गोरोहण से दोनों 
पुरषों फो शोक हुआ। ऐसे शुभ-भावों पूरे आशीर्याद देने वां 
श्रात्माओं फो न्यूनता है। “जगदस्थिरम्‌”। 

*. परिडत जो सदा से दी धम-सेवन फरते रद्दे। प्रतिदिन 
पद्न-स्तोय्ों का पाठ, जाप्य, ध्यान, जिनाचो, स्वाध्याय पा नियम 
उनका जीवन भर निभ यया था। सम्मेदशिखर जी, गिरनारजो 
घम्पापुर, पावापुर, शरज्ञय आदि क्षेत्रों फी वन्दनायें की थीं। 
तथा अ-य छुटम्वीजनों को तीव-यात्रा ध्मेसेवन में लगाये रद्दते 
ओ, सनन्‍्तान फो उचित शिक्षा-सम्पन्न सदाचारी बनाया। परिटव 
जी ने चायलीमे एक छोटा सा औपधालय सोल रसा था। पिना 
मूत्य श्रौपषधिया घाटा करते थे। बच्चों की बीमारी फो शीघ्र 
दूर कर देते थे । दो दी चार चार फोस के रुग्ण बच्चे लाये 
जाया फरते थे। परिडव जी की चिकित्सा से वे आरोग्य पाते भे, 
फितने ही गरीबों पर व्याज छोड़ देते थे । | 

सेठ पद्मचद्व जी आदि के सादर घुलाने पर परिडत जी 
सीन चार बार दशलक्षण-पव में आगय गये । शाक्ष प्रवचन 
किया। आगरे बालों ने प्रसत होऊर परण्डित जी फो “सिद्धात- 
घारिधि” पदवी से सुशोमित किया । परिडत जी को समझाने 


हर ४ 
का प्रर्म बड़ा अच्छा आता था । कटिनातिकठिन जैनसिद्धातपे 
प्रमेयों फो युक्त तथा उदाइरणों द्वारा गले उतार देने में वे यड़े 
सिद्ददृष्त थे। मन्दमति श्रोठाओं फो भी बड़ी छुशलता से समझा 
देते थे। चूकि पण्डित जी पूजन, पाठ, भ्रथमाउयोग, चरणा- 
शुयोग, द्रव्यातुयोग, कर्मवाण्ड, ब्यायरण, न्याय, प्रतिष्ठा विधान 
म-शास्त्र ये प्रकाण्ड ज्ञात थे। अत उनगे प्रसाद शुशमय 
सुश्राय श्दों या प्रश्नोत्तरें को छुनप्र श्रेताजन आनन्द से गदर 
हो! जाते थे। सभी विषयों फे यहुशाख्ज्ञ थे। मुझ से शाद 
सिकलते ही प्रशकत्तो वे अभिप्राय घो जान लेते थे। परिडितजी 
की चिद्चत्ता गम्भीर थी। दशन और चारित्र भी प्रशप्त थे। 

सौम्य स्मित लात तेतस्‍्वी मुस था, दताय लि, मेजम्योति 
शरीरवान्ति ठंक थी। अर्थेपानन में सत्य अचौये निष्कपटता से 
व्यवद्वार फरते थे। द्रव्य सर्च फ्रमा झचता था। फौटुम्बिक 
प्रतिष्ठा यदाई। ए्यफीय पद्मावती पुरवाल जाति मे तो प्रतिष्ठा 
थी 024 अन्य खण्डेलवाल, अप्रयाल, परयार आदि प्रशस्त 
ज भेभी पण्डित जी वा बहुत आटर था। सरसेठ हुकमर्च॑द 
जी, सेठ दीक्मचद्र जी, सरसेठ भागचद्र जो सौनी, सेठ गर्भीर- 
मल जी, सेठ पद्मच द्जी आदि श्रीमान्‌ तथा विदृद्य ५० गोपाल 
दास जी, प॑० धन्नालाल जी, पं० पन्नालालजी “याय दिवाऊर, पं० 


पतालाल जी गोधा आदि विद्यन्‌ ठथा स्यागीयते सभी सामोद 
उच्च आसन प्रदान फरते ये। 


पूज्य भाई जी को मुझ पर प्रहुपम प्रेस था। अध्ययन 


(१३! 


भ्रध्यापन काल में मुके निराकुल रक्‍्या । सभी कडके लडकियां 
के विवाद अपने द्व 4 से ऊिये । पिता के समान उद्ो ने मेरा 
लालन>पालन किया। उनके प्रेम-ज्यवहार का स्मरण कर मेरे 
भेत्र आाँद्र हो जाते हैं। म भी यधोचित उनकी भक्ति, बिनय 
समान सेवा करने मे अपना परम सौभाग्य समम्तता रहा हू। 
अनता बदूती थी कि इन दोनो मे राम-लच्मण के समान अझ- 
प्रिमस्नेद है। बस्तुत, में उनकी पर्याप्ततेषा न कर सता इसता झुझे 
अमुताप है। मैंने तथा बहू वेदों क्षडके लड़कियों चचेरे भाई 
आदि सभो ऊुट्ठम्पिजनों ने उपफी आड्ा फो शिरोधायें किया। 
साठ कुठुम्बीजन एक सूत में बचें हुये हैँ । सबके सूतघार पूज्य 
भाई जी थे । 
पररिडित जी का भोचन, चसन, व्यवद्वाए पत्रित्र था । सेव्य 
जिपयां में भी अनेक पदार्थों की आखड्डिया ले रक्‍्सी थीं। धर 
का पिसा आटा -पाते थे, नल का पानी कभी नहों पिया, डास्टरी 
हकीमी दा का सेबन नहीं किया। वैद्य या इकीम से औपधि 
का पर्चा त्िसपरा लेते थे, पर में शुद्ध औपधि बना फर साते ये । 
दस घप फी अवस्था से ही पाजार फी मिठाई खाने का त्याग था 
कभी जौतार में भोजन नहीं किया घर को जीनार या बरातमे भी 
प्रमके लिये फच्ची रीटी अत्ग बनती थी। उन फे वद्ध कभी 
नहीं पहिने। त्यागियों की सी वृत्ति थी। दस ब्ष से तो श्र- 
ट्युदासीन परिणाम द्वो गये थे । अकपायभाव, अर्िसा, शान्ति 
घहुत बढ़ा ली थी। ऐसे उद्‌भद विद्वान्‌ सच्चरिय महाव्‌ पुरुपके 


श्शि 
गुणों का प्रतिपादन फरना हमारी लघु मनोपा और लोद लेपनपे 
शास्य नहीं दे 
०2 की सेठ भागचद्जी मद्दोदयने पटिडवत्तोरीं निए 
कुल सिरमाये रपा। यों सरसेठ जी ऐे परिडत जी सट्तशलो- 
पदुत थे। 'आयुत्यकम के आतिम तिपेक स्वरूप यमसत परे 
किसो पर दयाभाव नहीं है। आठ दिन प्रथम पदिंडत जी 
डयर फा आगेश हुआ अनेक यथोने यद्दी फद्दा कि यद्द घातक ब्यर 
है। पटिडव जी यरायर आत्म-पिन्तन में मन को कगाये रहे 
देमचद्र मे विस्त्सा, परिचयों, धमें-भ्रवण फराया। भद्दाव 
दु स के साथ फदना पड़ता दे ऊि कार्तिक सुदी १३ सबत्‌ २००१ 
यो दिन फे धारद वजे नप्तस्कार मन्त्र फा चितन करते हुये पूद्य 
भाई जी ध्पगेयासी दो गये । उपस्थित कट॒म्यियों और नगरवासी 
जैन-बाधुओं पो मद्ान्‌ दु ख हुआ, जीर से रोने लो । सरसेठ| 
जी प्रात काल से दी निज्षल उनऊी परिचर्या स॒ प॑० जो के पास 
विराजे हुये थे। अनेक उपचार किये सयर व्यथ गये । उस समय' 
सेठ जी भी सदन करने लगे । दैव-उयवस्था पर किसी छा वश 
नहीं चलता है। सेठ जी ने अपन माय गुरुजी की कम्वी मे 


चरणों की ओर लगकर शय-यात्रा दी। यां व्लैम-समाज का 
दि ३ 
उपरारी सूथ सैम्ड्रों दजारां जर्ना कर न्ब 
होगग। हल प , 
#यम्रस्यह 
डी 





+ 


एशे' 


कसा। में उनकी सेवा छुउ भी नहीं पर सवा। ये मेरे सदोदर 

व्येप्न भ्राता तो थे ही, साथ ही गुरु जी भो थे। अत घटौय 
(महान उपकारों से प्रेरित होरर शुणस्सरणाय उनके कर फ्मलो 
[में इस छोटी सी पुष्वफ्क़ों समपैण फरता हू। 


____ भृयाद्रयक्लेश:-य्अगोपशात्य /7" 
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्‌ पू० प०नरसिहदासजी अधिशावारय। 
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एणे 


लिया मैं उसी सेया छुछ भी नहीं फए सदा। देजेर महेदर 
ग्रेष्न ब्रग वो थद्, साथ ही गुर जी भो थे। ऋह उदोप 
मद्व आएं से प्रेरित होकर गुशस्मरणाये उनके कर दरों 
में !म होती सी पुस्तरकी समपेण करता हू । है 

«..... प्रपाउमलेश--भपोपशात्प । 

) . शातिनिनों से मगयान्‌ शरएय' । 
मपेएमर्दिय--हृदयदयोपेच्रमच्ऐोति साक्तात्‌, , 

-कैसयमावरायधि नियतपदाथोश्व विश्वानभीदणम्‌ । 

पैक मंतु पूर्वाध्ययनपठुसभाकात्षणीय क्षत्नाट्य , 
वापिल्य धर्मोपद्ितविषयवित्त्याप्ये स्तामुमुक्गो ॥ 

(होक० टीका) 





प्राग्वक्तव्य 


| 
श्रीपीरोत्याहपू्पप्रभुतिऊमनथ मन्त्र्नच्चार्सय धर्म 
शुफष्यानात्मिसा या मतिमयधिमन पर्ययी चायहरुय। 
शब्दाधशह्वपूर्णा गृदिजनयतयो भायपन्तुग्रमकतया, 
परायाजीयस्पतबल्लाइधिगतिफुशला साइतीमारती न ॥ 


ह 


इस दु सादु सपू्े ससार में मद्ञल, लोगीत्तम धमसेपन | 
ही जीप या शा त-छुपद शरण ६ै। चैसे तो इस पश्चमकाल में, 
सभी आणियो का भीनन सदा सद्धुटमय दे । कि इन तीस वर्षो 
मे तो अ्रविम्तित असम्भावित कष्ट मेलने पड़े हैं । उनमे भो इन' 
पाच-सात बर्यों रे या वतमान अब्द में वो मदृध्यंता, मारकाट, 
छुरावाची, बलात्कार, घनापदरण, वाजऊ विनाश, स्पस्थानव्याग | 
धर्म-अष्टता, अग्निदाह, ध्यार्च रौद्र परिणाम आदि नारकीय या- 
तनाओ ने भारी क्ता रखा है। रात, प्रजा, घनिक निधन: 
पण्डित, सु सभी अय-प्रस्‍्त हैं । ऐसे उपसमे समया में आ- 
चायोंने खल्लेसनाल घम-पाहन ही आवश्यक उपाय ववाया है। 
घोर विज्ना का उचित कारणों से प्रतीक्षर किया जाय कद तक 


फरोंगे। फिर भीजम, जग, गल्यु, इ४-रियोग, अमिट संबोग 


< 


[९७ ॥ 

आदि व्यथायें श्रपरिद्याय॑. यों प्रिकाल ज़िलोक में हित यह धर्म 
ही शरण्य है। 

बैसे तो देव-शास्त्र गुरु दो सब के मद्दोपकारक हैं। फिर 
भी इस पर्याय मे जैनधर्मोपयोगी श्ञान प्राप्त कराने मे मेरे नि“ 
स्वाय उपकारी पूज्य भाई सिद्धात-महोदधि पं० नरसिंहदास जी 
ओर स्याद्वाद वारिथि, न्यायवाचस्पति प० गोपालदास जी वरेया 
शुरु हैं। यों माननीय प्र० अम्बादास जी शामली प्रश्नति अजैन 
विद्वानोंसे भी क्रध्ययन किया है.। मैं उन सका कृतज्ञोपकृत हू। 

आहत धर्म शा््रों फी पढाई का प्रफरण बडे भाग्य से 
मित्रता है। श्षान फो पद्चिलों से लेना और पिछलीं को बाट देना 
यह गुरुपये क्रम सदा से चत्ता आ रद्दा है. पिद्वान का यह भी 
परम कर्तव्य है। 

पाच ज्ञानोंमे चार ज्ञान तो निज के लिये ही हैं। दा श्रुत 
ती चहुभाग ज्ञानात्मक अपने लिये और अल्पभाग शयात्मक पर 
के लिये भी माना हैैं। धदनुसार मेने “'लैनधर्मसिद्धात” इस 
पुस्तक की लिख डाला दै। फतिपय थ्रावकों की प्रेरणा भी थी। 
इफे प्रभेय सब सर्वे्षोपज्ञ आगम के हैं भेरी गाठ का छुछ नहीं, 
अवेपकों को शाक्षोंमे सब मिलन जायगे धोढ़ा यत्न करना पडेगा। 

इस पुस्तक मे धर्म क्या है. ? घममं पालने का मुण्य फल 
कया है $ तथा ध्यातव्य सिद्धाव क्या है ? इनका परामरी हुआ 
है। युक्तियों, उदादरणो और आयगम वाक्यों से प्रतिपाथ छो 
सममाने का शक्तिभर प्रयत्न किया है। श्री सम तभद्रादि शुरुजी 


[ ९5) 
तो स्देदा मस्तक पर और मात भे विराणमान दे दीं, तथा शेड 
पयौविफ शुरद्रय भी । 
प्रोमान्‌ मानीय स्वर्गीय दोगा शुद्शा पे सझुण पक 
देना है.। सौ म॑ सो नम्बर तो पिरलये ही भाते हू। विष्मएण 
बश घटिया रद जाना सम्भव दे । किददी फी झप्तिया स्थात दूसे 
तीसरी यार स्थाध्याय करने से ठीफ हो जाय । या भुमुगे साएवि 
चर्चा पर लें, फिर भी यहुश्र त विश्ष लोग शुद्ध कर सकते दूँ) 
“नहय॒सित समवित/। दम सब फो शानमद द्वातव्य हैं । 
पुस्तक यो पदने बालेमी नयीय सा शेय सममः फर त्वरित 
झोभ न फरें। कितु गम्भीर परामशे फरें। इस पुस्तफम सब नेगे 
हशीसफी ही परिपषायें हूं। दा चादे श्रनचाएे पचित्‌ परुषमाषा 
का प्रयोग ही गया दै। इसे फिसी मद्दान दाशनिक या ध्सोता 
फी पद्धति या अमुफरण-पाश फ्द्दिये, या मदीय व्यक्तित्थ को 
चूट्रता ही मान लीतिये। यद्द जीप स्थदोष से द्वी पराधीन दे 
घालीस बर्षों से उपग्रथी, अमुपद्रय, पचामों छात्रों पे 
पढ़ाने था जरठ काये परते रदने से फुछ ऐसा देव सी पढ़ गह ६ 
तथा लेप सभाओं के नाता म्टतिक ओ्रेतार्था के शा समाया: 
था धत्त्वचचों से भी ऐसी आदत घर फर लेती हैं। ब्यवद्ारकाः 
प्रभावक है। इस ही पारण आप शब्द के स्थान पर श्यनफ स्थल 


पर तुम, छुमते, तुम्दारे आदि फठोर या प्रिय सम्बोधन-पाय' 
शर्तों का प्रयोग हो गया है। 


सदनशोल अध्येता उस पर लद्य नहीं देयें । अन्तरद्न 


। 
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अत्सेना या कपायभाव नहीं हैं) अरति करने का फोई फारण 
नहीं है। मात्र समझने समझाने का सदभिप्राय है। 


पढिदृजा ! आप मेरी स्पष्टोक्ति पर छुपित न होचें “स्पष्ट 
बफ़ा नयश्वक !। गुरु फहते हैं कि 'ठगे नहीं निर्भेय स्पष्ट फद 
देवे।! मन और वचन छी एकविपयता अच्टी है सबफो इसेदी 
अपनाना है। प्रन्थों फा परिशीलन करने वालों फे निज के कुछ 
अनुभव दोते दी है। अर्थात्‌ सर्वज्ञोक्त तत्त् फो युक्ति, निद्शनों 
द्वारा व्युत्पादन करने की प्रक्रिया सब की विभिन प्रकार है। 
“मुस्डे मुण्डे मतिभिन्न”। तत्त्व व्यवस्था में नहीं किन्तु प्रतिं- 
पादन सरणि में छुछ वक्ता फो स्वात'च्य भी प्राप्त है। पुस्तक छपाई 
में छुछ गलतिया रह गई है) शुद्धि सुचना-पत्र यतुसार पदिले 
पुस्तक फो शुद्ध कर पुन पस्तकाध्ययन फरें। गुरुजी फद्ते थे कि 
क्र ब्रा पृश्तऊ॑ शठु ! यह आपका नितात आवश्यक कते- 
ध्य हू । 

मेरे ार्दिक स्नेद्यत्सल बन्धुओ | आप मुझे अपना ही 
समम दसनीरक्षीस्‍र्याय सरश प्रवृत्ति अनुसार तेपस्थ बीस्शासन 
को अपना फर स्थपर कल्याण करें ऐसी पावन भाषना है। जैन- 
शासन ज्ञीयात। 


स्वगीय पूज्य भाई जी के उपकैरों से रोमरोमाम छतज्ञ हो 
रहा में इस उपद्वार को उनके फराब्जों में समपण करता दू। 
“रामद्र प रदित जेन-धर्म बढ़े रदौ”? 


[२० ] 
चतुरत्त पनाकारालोकस्थ शो विलोकयन्‌ । 
इस्तामलऊपल्लोक औ सुवारवे श्रिय॑ क्रियाद | 


माणिऊचन्द्र कौन्देय' ( न्‍्यायाचार्य ) 
चावली निवासी सद्दारनपुर याध्तज्य 
कातिक शुक्ला दशमी, पीरनिर्याण सम्बद २४७४ 
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छप गयीं है अत कृपया सब से प्रथम शुद्धि सूचना पत्र श्रनुसार 
पुस्तक फो शुद्ध कर लोजियेगा। पश्चात्‌ ध्वाध्याय प्रउम्भ कर 
दीवियेगा। 
जीवन-परिचय 
अशुद्धि शुद्धि 22 पंक्ति 
भौजन्नभाइमत्य थ नौश्त्यमाइमथ ९ श्‌ 
अदिणी गदिणो घ 48 
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घतुरत्त धनासारालोकेस्थ यो. विलोकयन | 
इस्तामलऊपल्लोक भी सुपार्ष शिय॑ क्रियात्‌ ! 


माणिकपन्द्र फौन्देय' ( स्यायाचार्य ) 
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पुस्तक फो शुद्ध कर लोजियेगा। पश्चात्‌ स्वाध्याय प्रारम्भ कर 
दीजियेगा। 
जीवन-परिचय 
अशुद्धि 
नौन्नभाइमत्य थ 2 सं है 
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4 


+ पड: बडे प्टदत-द्दन्थद + दई--वड भ्थड हद +भ्थर 


त- न्यायाचाय. ऐ 
१० मासिफिचद्ध जी, सहारनपुर।  * 
६ 

कष ६३ डे भ््ध्डु च्डुड-द्द्‌ डे 
5८.6६ ५६९५ ६९ ५.८ द्धइुद,ददुट ८०५, 


ज 


न 


तय. मरिटलओी 


पे 


'घर्मसेवन का प्रधान फल 


) अन्‍्ब््हैंद न्ड्ट 


कह ै. 


कपाययोदघुमोद्ारि-सम्राज निजघान-य । , 
रत्नमयायुप पाश्ये समे पापानि इन्ततु॥ , 


घमतत्व का रहस्य जानने के अ्रथम धर्म का लक्षण 

समझ लेना अत्यावश्यक हैं। आचार्यों का परूपण हूं 

कि ०! ग कह ह 

५ “ध्वम्मो बत्थुसहायों सर्मादिभावेण परिणदों धम्मी। 
रयणत्तयांणि घेम्मो जीयाए रबससा धम्मो ॥ 


५ अथाद जिस क्रिस्ती जीन, पुदृगल, धम द्रव्य आदि 
चस्‍्तु का जो परानपेक्ष स्पाभायिक परिरामन है बह वर्म 


४ 


हे 


[२१ 


६। अथवा थात्मा प्री उत्मत्मा, मार्दय थादि शद् 
परिशतिया धरम है एवं सम्यग्दशन सान, चारिममय स्वरीप 
आत्यस्यख्प पी प्राप्ति दो जाना धर्म है। तथेव अम्य 
जीयीं फी दया पालना मी ध्यावद्ारिक धर्म है । 
श्री ममस्तमठ़ाचार्य ने-- 
“समार दु खत सत्यान्‌ यो घरव्युत्तमे सुखे”” 
सामारिक दु यों से इठारर जीवों को उत्तम सु 
स्वरूप मोक्ष में धर देने बाले परिसाम को धर क्दा है.। 
दवा! न्याय शास्र में सु् को देने वाले या विध्नों 
की दर बरने थाले आत्मीय गुर पो धर्म माना है। बीई 
दाशनिक स्व भौर मोच दे सम्पादक माों थो धर्म 
बताते है। भद्गद्वेतवादी एवं विशिष्टाईववादी, झ्रानादैल- 
बादी पणिडित तो अपनी निजात्म सत्ता या मटियामेट हो 
ज्ञाना ही धमे पालन का चरम फल मान बैठे हैं। क्ष्मे- 
फाडी मीमासऊ पिद्वान्‌ रिथि लिडन्च बाक्‍्यों द्वारा स्वमप्रद 
यागादि कर्म करने में ही घमे कम की सफलता स्वीकार 
करते हैं। अन्य यबन, ईसाई, पीगरिर जन तो देव 
की भक्ति या विश्वास करते रना ही उत्हृष्ट पर्म है! यो 
अद्ञीफार फरते है। कोई २ तो उचकर यों कह रैठते 
हैं कि 
'अस्य तत्व निहित गुदया महाजनो येन गत से पैथा! 
नल 


[१] 
धर्म का रहस्प तो अधेरे में छिपा है. बड़े ममुष्य 

जिस मार्ग पर चल चुके है वही धर्म पथ है । 

इन सर की मण्डन-खण्डनात्मक पर्यालोचना करना 
इस लेख का उद्देश्य नहीं है। फिन्तु इस काये की 
स्वाधिकार से मनसा कर चुरने पर युक्ति, प्रमाण और 
अनुभन से जो धर्म और उसका फल परीक्षित हुआ उसका 
निणय करना है। 

इस दु समय चराचर जगत्‌ में पहुभांग प्राणी दु फित 
इश्टिगोचर हो रहे है। ये अपने मिथ्यादशन, छान, 
धारिनों करके उपार्जित किये गये बलेशों से छूटना भी 
चाहते हैँ, फिन्तु पिवेक न होने के कारण पुन “उसी 
परिक्‍लेश के दल्दल में फस जाते है। यह दु'ख परम्परा 
अनादि से ससारी जीयों को सवा रही है। इन दु'खों से 
छुटाने का जो अ्रव्यर्थ कारण होगा वही वस्तुतः धरम शब्द 
का बाच्य हो सझुता है। यह सिद्धात सभी दाशनिको की 
सत्र सम्मति से अभीष्टठ हो जाता हैं। श्रत जीयों की 
डोस हित की आप्ति और निरृष्ट अहित का परिदार कराने 
वाले धर्म का अन्वेपणा करनों आयश्यऊ है। 

हेतुबाद आगम और स्वानुभय से जितना प्रमेयसपुद्र 
मे गम्भीर प्रवेश करते ह बहा तह पर पहच कर हमको 
यही धरम का रहस्य मिलता है कि जो “तन्कालीम अली 


[५३ 


फिर भरात्मीय आनम्द का मम्पादक होता हुआ मविष 
में मी अस्युटय या नि श्रेयम या साथक होय” धर्थात 
उस समय भी स्मसम्पेध् रुप स्वरुप होता हुआ जो दे 
का सरर और निर्रेग का जनक होय । अ्रवचनमार व 
“यारिच यत्लु यम्मो, धम्मेण परिणदप्पा अप्या जि घर 
संपयोग जुदो। पायदि शिख्वाण मुह! इत्पादि गाथाओंर 
मी धर्मका निधोड़ यदी निकलता है।..., , 
जिशासु भाताथों। समारी जीयों के अनेफ रमों के 
चघथ हो रहा है। घमे या पुस्पा से उन पौदृगलिए 
दुष्कर्मो का नाश पर दिया जाता है ! अग्रछ्ु रा यई 
प्रयाम दै । इन खड्य क्यों को सिद्ध परने के लिये अबम 
नहीं है। तरदीर, मुर्दर, माग्य, घर, अधम, मी २ 
मानने पड़ते हैं। अत थम का मिद्धात लत्ृण ये 
निशीत हो जाता है कि 'जो पीछे मुख का मम्पाद: 
होष या न होप तथा पश्मात्‌ सपर नि्ेत को भत्ते ही: 
फरे किन्तु बतमान मे घम पालन के छरा मे अवश्य ६ 
शुद्धि झा आत्मीय अरीन्द्रिय आन्द्वाद स्वरूप होर 
हुआ बद्ध और बध्यमान क्यों छझी मिशा तथा भषि८ 
में बधनेवाले बत्त्पमान क्यों का समर दर दवे बह धर्म है। 
ततों का 


अदा करना विशेषरूपण आता के शु्ट 
हप, गुण पर्यायों की अतीति करना सम्पददशन है 


॥| जे ] 


न्‍स्तु को अन्यूनानतिरिक्त तथा समन्षोक्त जिनयाणी का 
स्वाध्याय कर हेय, उपादेय पदार्थों को वैसा ही ढीऊ टीक 
्ञान कर लेना मम्म्रग्वान है | बहिभू त पदार्थों में आसक्ति 
नहीं फर उन पर पदार्थों का त्याग करते हुए सहज आत्म 
स्वरुप मे रमण करना मम्पकूचाख्रि है। परम से शुद्ध 
स्परूप फ्री प्राप्ति, झात्मा में बन्‍्धे हुये पुदूगल निमित कर्मों 
फा सत्र और निजेरा हो जाना धर्म पालने का प्रधान 
फल है । तभी तो श्री समन्तभद्राचार्य ने रतनकरएड-- 
आपकाचार में-- 
४ “सदृदृश्टनषानइत्तानि धर्म धर्मेधरा विदु!! 


यानी-सम्परदर्शन, सम्यस्शान और सम्पकूचारिरि को 
ही धर्म माना है। यत्याचार ग्रन्थों मे तो पद पद पर घई६ 
फा उक्त लक्षण पुष्ट किया गया है। 

' भोगभूमित्र, चक्रम॒तिपन, इन्द्र, अहमिन्द्र हो जाना 
धनाह्य वन जाना इत्यादिक लौफ़िऊ ऐन्द्रियिक सुय्ो को 
तो धर्म झा फल मानना निदान या सुसानुयध् नामक 
दोप पताया है। अष्टाग सम्यस्दर्शन फ्ो पालने वाला 
चतुर्थ गुणास्थानय्ती जीव ही जय ऊर्मपसश, 'साल, हु'ख- 
पिश्ित, पापरीज ऐसे लौकिक सुस में आस्था नहीं रखता 
है तो भला पाचरे गुरास्थानवर्ती थरायक आयिका और 
छठे, सातें भादि गुरास्थानयर्ती सयमी मुनियो की प्रात 


[5] 
! त्पजेत्तान्यपि सम्पराप्य परम पदमात्मन शा 
अभिप्नाय यह है कि निर्दोष सप्तमीध्रत, सुगन्ध-शमीय 
नन्‍दीश्वर॒पूता निधान, रपित्रत, जीयदया, मुनिदाः 
संसग सयम आदि परिणतियों जर+ पुण्यास्रव होता है 


रिन्‍्तु मोचार्थी को 'अप्रतों क समान यतो का भी पंरित्या 


फरना पड़ेगा। थम पालने मे आलुपड्लिक पिल रहे 


पृए्याधीन लौकिक सुत्र तो एके प्रकार के पिप्न है 
तेरहये गुरास्थान म॑ तीर्थड्टर प्रकृति या उदय हो जामे ५ 
असरय इन्द्रो से पूज्य हो रहे जिनेन्दर भगयान 3 प्रातिः 
हाय, संपरसरण आदि जिभूतियो का होना भी ससा 
पन्धन का कारण है सर्योत्तम मार्ग तो ये ही था कि--- 

तीथड्टर अक्ृति, उच्चगोतर, मलुष्यायु आदि पुएय- 
कर्मों का भी शीघ्र नाश होकर जन्‍्दी से जल्दी मात्त की 
प्राप्ति हो जाती | हा! भव्य जीयें के भाग्य भथय्रा धरम 
तीर्थ प्रणयत् , असरन्य जीवों के सम्पसल लाभ हो ये 
अन्य जीगे के इष्ट श्रयोजन हैं किन्तु तीथथड्र मगयान तो 
सतार खदेला मे श्विर ठहरे रहने से शोटे म ही रहते है । 
गोम्मटमार समफाड मे तोर्वइर प्रकृति का उत्तृष्ट स्थिति- 
बन्ध ऊ थे सब्सेश परिणामों से होता बताथा है- 

' सलहिदीण मकलओ” गाया ११९। 


आन पशमताल मे मो नही होती है केपा ही 


( छ] 
घर सेबन करो राग भात छूटता नहीं है ।बरतेमानकि स्यागी 
उदासीद आावत्रक था मुनि महाराज यदि सम्यग्देष्टि हे तो ये 
स्वर्ग में ही क्ादिंगे। एक भप॑तारी लौकान्तिक देव'होना 
तो बहुत कठिन है। बहा स्वगेमिं उन्हें नाच गाना बजाना 
सेरंसपाठा करना, देवदशन; भतिक्तण सृद्भार में इबे रहना, 
देवियों के साथ भोग विलास, इन्द्र द्वारा मानअपपान 
की प्राप्ति, इषवियोग,"अनिष्ट से योग; इर्प्या आदि पागहेप- 
मप भावों मे असख्याते धर्षोततक निमग्न होना पढ़ेगा | 
उन परिणतियोंसे पुन कर्म/प्रघ होगा | यों न जाने जिन- 
रृष्ट कबतक यहाकेम बंध “और - फल भांगने की परम्परा 
चुलती रहेंगी ।॥:हा तीग्रे।झात्म विशुद्धि की भावना भौर 
पुरुपाध फ़रने वाले भाव अुनियों को पुण्य, पाप से शीघ्र 
छुट्टी मिल॒श्जावेगी । 7 'चुछ कप" अंड पुदूशल परितेने- 
काल में तो मोत्त हो ही जायेगी ।.एक बात यह भी लक्ष्य 
में रपना कि उपशम भ्रेणी का भी उत्कृष्ट अन्तर कतिपय 
अन्त मुहूतों से न्यून, भद्ध पुद्गल .परिवतन काल माना 
गया है। इसमें भनन्‍्तमव हो जाते है। पिद्धात यह 
निकलती है, कि. धरम पालने का लक्ष्य -इन्द्रिय-जन्य 
लौकिक एंफों, की ्राप्ति करना नहीं है। बींच में फोई 
आजुपड्िक विना-चाही बला आ पड़े तो हम क्‍या फरें? 
परबश हमे चद्द इब्नेत भी अस्व॒रस से भोगनी पड़ेगी । श्री 


हरि 

बचूनसार में लिया है क्रिन्‍#ह « * रे के हर 
“न्दि मणणद जो एयं एल गिसेसोति पुएणपातराएं। 
»हिएडदि,मोर पपुरा संसार मोह सह्एशोर ॥0छी 
(साप्माय--सोने या लोहे दी'सावशों के समान मी 
पुण्य और पाप में थन्‍्तर मान रहा है।6 बह मोहाक्रॉदे 
जीप घोरादुःसमय अपार ससार मे /फूसररदा है । पते 
पुएय पाप दोनों समानयया दे स्पदूप दे). [में पद 
वतशाना है हि समारी जीयों न/घान पा कल जो पुएंपरर्ष 
ममझ खरा है )/यद दीर नहीं है, धरतेवन।फो पु्ेमयर्ध 
के साथ भव्यम्ििचारी कार्य पारएमाव नहीं: है ॥ धम्व॑य 
व्यधिचार आधे या स्पतिरेक व्यमियार' भावे थई व्यीपति 
तो गद' पद पर है । रिन्‍्तु हमें तो पद मिद्ध पेनीई कि 
जिनोक्त धम पालने से पात्र तत्काल अलीड़िय आन॑नन्‍्द 
प्राप्ति और फमे सबरात्या निशा दो जाती है | बस्तुता 
यही पपे थी पसौटी है; १७ के पे हा हे 
' सदर! इसके अतिरिक्त रिसी पुत्र, घन, यश, 
आरेग्प शादि वी'प्राप्ति परे लरप नहीं खनता। अन्यथा 
भारी दोया धुगतना पेढ़ेगा जो फिदू उम्व भेनन्तानम्त 
००३3 कीरण होगा । पदि जिने पूजन पेबुछ पृ: 
वर्धामी है! जाय यह फत की आशा बुछ थोड़ी ही है 
माज पुएयौस्रत पर मर्ठ मत हो जागो] 


४34... 


(११) £ 
द्रध्यानुयोग, करणाजुयोग को नहीं समझ फर भोल्ी 


जनता कई देती है. कि सीता जी ने धम का फल बहुत 
बढ़िया पाया * भग्निकुएड जलमये हो गया ।' सुदशन 
सेट के लिये अंक्रचरय पालने से छल्ली का देव विभान बन 
गया । धीर्देस की हिंसा नहीं करने वाला चाराल गम्भीर 
ररेरर में हल दिया गया भी पणिमय मिंदसन पर देवों 
से पूलिंत हुआ; 2 कक सितऊ ठ प्र फडाआए- 
शेप प्रंथमार्लुयोग में लिएा है॥/ | £ 77 7 
' “+ इसे कथीनकारी केतिपय व्यारपाता रोबक हाय, 
भा-धभरट्ढी से सुनांकर सुनने वाले' श्राता, आया में 
फरार प्रयोद्षित कर देंने है, स्वथ भी हग्घ हो जाते है 
फिन्ह भाप पाठक थोड़ा न्याय शा्त के नियमित कार्य 
कोरण भाव्‌.पर लैंदय डालिये। में तो कहता हूं कि इने 
लोगों पर यो” प्रिम्न ही क्यों आये ? “पहिले कीचड में 
पेर रखना पीछे स्मच्छे पानी से पंग घोना!! ऐसा व्यर्थ 
व्योपार झेल लोगों की ही रुचता है।..... 2 


, “आप विज्ञागनुसार हम कहते है, कि पहले.पाप का. 
उदय आया, तो वलेवत्तर रिश्न उपस्थित हुआ दिन्‍्तु 
डप 


बज 


जे प्र 


पुण्य का उदय हो. जानें पर बह दूर हो गया | 


[89 (8. 


कांप कारण भाव कुछ अशों. में यदि मान भी लिया जाय 
तो भाप उन-प्रकाणों के लिये क्या उत्त सोचो १ 


अज्श्व गै् मिह 


+ 


श्णु 
'* जपकि दणडकबुनमें पाचसी ५९० मुनि घानीम पेल 
गये ये, अमर म्पनादि उपसृष्ट म्वनिर्याकी थ्रावरी फ्रथा 
छंद ही है अथवा गसुमार या पार्नाथ मगयान पर 
घोरतम कष्ट पड़े थे,। पाद्यों को भ्रद्मुप्ण,ल्ोहकील 
या तृप्त आभूपणों से पीडित किया था। भुरुदत मुनि को 
उपसभ हुआ था वे 3प्सग सहकर भी भूटिति मोषत को 
गये । सीता से भी पाच सौ गुने धर्मात्मा शीलगती भनेक 
घोर तपस्तियों का.हु सह |पा असक्ष उपसर्गों फरके कदली 
घात मरण हुआ है।, गत्येक तीथद्रर के बारे में दस दस 
झनि भोर उपसों को सहन कर प्रोष्ठ श्राप् करते हैं । 
द्वादशाग रचना में शसझे लिये एक न्‍्यारा ही भ्रन्तकरशाग 
नाम का आठवां भ्ज शास्त्र है इनके भागे की पूर्ण शुद्धि 
से भोच ही होती है । इसी प्रकार दारुण उप्सगों को जीत 
कर पलुत्तरों मे पदा होने वाले ध्वनियों का बसन झजु- 
त्तरीपपादिक नौ अ्रद्न मे गूथा गया है। हि उस 
उपसर्भों का और उप्र समय के निर्मेल परिणामों कप 
विशद बरान है। स्वयं विचारों तो सही कि यदि अग्नि 
मे सीता जी जल मरती, समाधिभरत पूरक मस्म हो जाएों 
तो समन्तमद्राचायं थी र धम-लसणातुमार सीता जी को 
क्या ठोटा पडता ? तय भी थे स्व मे ही जातीं। अग्नि 
का पानी घनारर दयो दोरा रत्ता हो जाने की दशा में 


कप 


[७] 3: नमन 
कमों का.वीज रबर और, निजेरा हो जाते से , पद्रित रह: 
जाने के कारण उलय सीता जी को भारी घांदा ही उठाना* 
पढा। मर जाता कोई अपराध या पाए तो नहीं | १ 

# «अग्नि ,प्रीता के समय फिलाड़ी देखने यारलों में 
चहुत से ऐसे पोगा लोग भी बैठे थे जो कि सीता,जी के 
जल- जाने पर ।ठनको। असदी पहने कै लिग्रे !देश्यार थे) 
किन्तु सौथ ही ऐसे ,विचारशील।विद्वार्नों वी भी पैष्ठा।परां 
फप्मी न थी जो फ़ि पिम्न परने पर मृत्यु हो जाने की 
अवस्था में,भी अछुणण-घम पालना-दहो रही प्मकते ये । 
नीति आज में हजारों मू्सों से एक परण्डित को अच्छा 
माना गया है | कथानक पश्मपुराण जी में यों लिखा है- 
ई् देय कहीं, फेवलज्ञानी के दशन को जा रहे ये, 
माप्ते में, उन्हों ने अयोध्या के निकट सीता जी।फी अग्नि 
परीक्षा को, प्रकरण देखा, ऐसी दशा में एक देव ने अपने 
मिन्न, से कहा कि सखे १ तुम इस अव॒सर पर कुछ चमत्कार 
दिखा देना; घस इसी वार्तालापाजुसार उस देव ने किसी 

समुद्र से पानी लाकर वहा डाल दिया । देखो तो पही 
स्तोताओं ने, कितनी छोटी बात पर इतना सप्लीन भागला 
साड़ा फेर लिया है। - 


4. 


प्रदि देव चह् दोकर , नहीं निकलते तो, सीता का 
अग्निदाह हो जाना श्रनियान को ८-७ ५ ५ 


श्शि 


यक्ल भी भर प्रथम भी सैस्डो दरों से विधरमियों द्वारा 
हि खीर जैनधर्मा: धर पीडन 

मूर्ति सएटन, मन्दिर ध्यग, शात्र दाह, 'जैनधर्मात्य पीदन 
आदि कईल हो रे'है।? हो ब्याई छीने जी रहे है। 
जैन सम्मेलन/ अतिहाये, उत्तय रोफ दिये आते है। «न 
गंच्हेनू'तेन मन्दिरश॥८० हेसे असंत्यं अपवोद लगाये 
जाते 5 जैनापिम छोड़ने के लिये'पाध्य क्या जाता है 
गियर रोज़ जाती है यदि इनका स्सी शफ्तिशाली द्वार 
निराकरण निहदी कराया वाताहे तो क्या भम का त्पोंग कर 
दें! कमी नहीं एव 5 7 ही। &+ 

!# उिद्ानों को कचारना चाहिये कि त्य भी अब भी 
और आगे भी टोम पतियों: अद्षारियों पर अनेक किन 
आतें रहे हैं' भरा अवेगे।- असंरय जीव पिश्नों से 
सतये हुये मर गये हैं किन्तु उनकी धर्म पालना का फल 
तत्काल अलौकिक भानन्द भौर कम निशा हो चुकी थी 
ही रही है और होपेगी।' जनों का क्वार्य कारण भार 
हा डट हुआ है।* फफत स्थायी सिद्वान पर 
गीम'हाथ मार देंगे । बार के स्करी बीत है भा 

' आप सीता जी और सुदर्शन फे हू. हक लक 
म लोगों में यह अप फेल गया किजॉ टी 
गम्नि परीक्षा में उत्तीर्ण न होंगे. 
ल॑ अनेर सी पुस्प अ्ेचर्य 


$ 


डे 


ह्ति है 
तीन लॉस मन लकी के ज्वल्यमान , बुण्ड में ही बया 


दस सेर लकड़ी की आग मे मी कूद पहने की परीचा दे 
सरेंगे ) और यदि ये उसमे अंग्स गये तो क्या आप उन 
को व्येमिचारी ही कहते रहोगे । अथया रोई यमिचएी 
लुब्चा पिरीष आपिधि हपेट कर या चन्द्रयव मंणि अग्नि 
सेफ कर्दफर "नही जे तो बयां उसे सक्षचारी 

फंत दे दीग £ शौप्न बोलो ने ? सीता को इसे समय 
राबैरी ने शरीर न छूकर यडी संठी्री या दामी द्वारा सीता 
फो पिपान मे नहीं बैठा लिया था पिन्‍्तु हाथों से ही 
पडा होगा; इस बार ग़ाग-युक्त घात भी कही होंगी, इसी 
मिर्ति पर धोनी-जमरें ने झपपाद फैला दियाँ। 

पिचार शील भाइग्रो ), . शील के मम्पूण भेद पझौर 
प्रमेदों का पालन ;तो चौदइवे गुशस्थान में ही द्वोता, है 
तेरे में मी दुद्ध तृटि रह जाती होगी इस ,तत्व॒ को साधाद, 
पिलक समझ लेना ।|म्रत्नचय के अठारद हजार भेदों में से। 
गदस्थ सीता मे मात २७ या ८१ इक्पासी, भेद पाले; होंगे 
किन्त हमसे भी श्रषिक शील मेदी की पाली बल्ले -भावक 
और अनिराजू .विल्नूपण भपरत्य को शरण हो चुके है। 
परथमानुयीग इसुझा सी, है! अत .धर्म-की अव्यर्य 

उत्तोदी लौकिक यज्ञा'- या विभृतिया प्रिल जाना ऊधप्रपि 
नहीं है । परीक्षापिशाची-ग्रसितों को सम्मेल जाना चाहिये 


श्क्चि 


हा, एक बात और है ऊफ्ि हिंसा, कूंठ, चोरी, मे 
प्रमतयोगात्‌ पद लगता है। व्यमिचार में नही । इस बात 
कोन समको तो जने दी। , ,.-. 
7 'बुछ बे पहिले की बात है कि अज़मेर में ढह्ा-सेटों 
का घराना है। सेठानी जी मोतियों की मूल्ययान नथ क्रो 
उतार कर नाइन से घाल कया रही थी इनका लाइला, 
घकरी का बच्चा मह् वहा खेल छूद रहा था । पाल 
बंधवा  छुकने के 'चार घण्टे बाद नथ की, याद. थाई, 
नाइन के भ्रतिरिक्त बहा कोई भी मलुष्य था ही नहीं। 
शह्ायश, नाइन की थर से घुलथाया गया, धमकाया 
गया, 'रिन्‍्तु भोली नाइन चोरी करने का निषेध करती 
गई। अन्त में साइन ने कहा यदि में ने नथ चुराई 
होय हो मेरा इकलोता लड़का पाच दिन में पर जावे, 
दैवयोगे से नापितां का सड़फा भी मर गया तब तो सब्र 
की यही निभ्रय हुआ कि नथ इसी ने चुराई है। आठ 
दिन बाद वह बकरी या बच्चा मी पर गयो। खाल 
उधेड़ने वाले चमार्र ने टूटी, पिची तथा मरसली हुई 'नथ 
लाकर सेठानी को दी कि सेठानी जी ! न जाने यह रया 
चीज है १ ये लो, मेमने पी आंतों में यह फसी हुई मिली 
है. इसी कारण बकरी का बच्चा मर गया था । परीका 
देखने के लोलुपी इस दृष्टाव से छुछ शिक्षा लेवे। 


छ््ण 


धम बन्धुओ | अच्चुण्ण अह्मचारी सुक्रुमाल 
(सुकुमार) या सुक्ौशल को शगाली ओर व्यात्री भक्त 
करती रही । यहा तक कि उनका मरण भी हो गया । 
घहाँ क्‍या रघुऊ देय, ठलुआ काम करने (घास चरने) चले 
गये थे १ या सीता सुदशन के समान इनके पास पुएयक्रम 
बंधा हुआ नहीं था १ हम तो पुन" यही कहते है कि धम 
पालन का सच्चा फल सुदर्शद ओर सुरुशल को द्वीमिला 
यदि कोई क्रीडासक्त देव इनकी रक्षा कर देते तो ये उपशम 
श्रेणी पाये जा रहे शुक्लध्यान की रक्षा ने कर पति और 
न एक भव्रावतारी सर्वार्थसिद्धि के देश हो जाने का 
सौमाग्य प्राप्त कर सकते थे । इन दो सुनियो ने घोरतम 
े कह ० 0 
उपसग के उपस्थित ही जाने पर अपने पुस्पाथ द्वारा 
अतीन्द्रिय आनन्दासुभय करते हुये अनन्त क॒र्पो-फी 
भाठिति निजंरा कर डाली थी। उपस्ग निवारण हो जाने 
की अपक्षा उपहग सहन का पदस्थ महू ऊ चा है.।.बडी 


को होती है। रद 5 





ल्‍ “7 तन पाढवों की शीघ्र मुक्ति विगत सदने से ही हुई। 

यदि सुधिष्टि, भीम, अज्ुन झुनिवरों की फ्रिसी के द्वारा 
रचा कर दी जाती तो वे और भी दीघ काल तक सतारी 
बने रहते । परीष्द सहन करने में भीतरी चिदानन्द रप्त 
अधिक आप्त द्वोता है । गज कुमार झनि की रक्षा नहीं हुई 


हि । 
वो कया हुआ * यही हुआ कि गन मुनि ध्यानारूढ़ बने 
रहे और बद्ध कर्मों की विशेष रूप से निजेश हुई सबर तो 
हुआ ही । विय्राह करते ही दृछ अहरों वी अपनी भाधु" 
ज्ञात कर जो तत्ताल शीघ्र दीक्षित हो गये भौर सठुराल 
चा्लों के द्वाग सिये गये सिर पर सिगड़ी जला देना आदि 
अमैऊ उपसगों को शात परिणामों से सहकर प्रथम शुक्ल 
ध्यान की माड कर एक भवावतारी सर्यार्थ सिद्धि के 
अधिकारी बन गये। नमोस्तु गजबुमाराय घुनये। 
“-महर्शिय जी ! इस पुस्पार्थ की तो थीढी श्रशसा कर 

दीनिये या अतिशयों ही की तारीफ करना सीखा है) 
समाधितन्त्र में लिया है फि-- 

भात्मदेद्याताज्ञान ननिताह्वादनिरत )। 

तपसा दुष्क्ृत घोर झब्जानो5पि न खिद्यते ॥३५॥ 

इसका एद्पय यह ई कि भ्रात्मा और शरीर के भेद 
ज्ञान से उतन्न हुए सुझ से सर्मांग निप्णात हो रहा मुनि 
उपमग या थोर दुष्कर्मों के फलों की मोगा हुआ भी 
तपथरणा द्वारा स्वल्प भी खेद को शआप्त नहीं होता है। कौन 
कहता है झ्लि उप्र के अयसर पर मुनि को दस हो रहा है 
ग्रात्न जी | ये साधु तो परम थरतीन्द्रिय आत्मीय थानन्द मं 
निमम्न हो रहे है। न्यारे पुदुगल को कुछ भी होय। उपसगों 
से इस्बर नहीं, अत्युत उपसगो रो सहकर ही अनेफनेर मुनि 


(१६) 


। मो को गये है। भात्रों की शुद्धि पर लय रक्‍्सों। 
|. मुनिये! ढाई द्वीप से ही मोत्त जाते है पंवालीस ४४ 
! लाख लम्बे चौड़े गोल इस मनुष्य लोक से मात राजू ऊपर 
।.मिद्ध छेत्र में सवेत्र अनन्तानन्त सिद्ध ठमाठस विराजमान है 
(/ ढाई द्वीप में भी जहा निराकुल, निरापद होकर सुनि ध्यान 
|. कर सकते है उस करे भूमि की अपेज्ता सठारद गुना स्थान 
। पत्रत नदियों कुलाचल, जघन्य सोगभूमि, मध्यम सोग- 
. भूमि, उत्तम भोग भूमि, कुमोग भूमि, म्लेत सणए्ड, 
/ सरोबर, कुद्र नदियों, खेत, मगर, गाव आदि ने घेर सका 
। है। कुलाचल, महा नदियों, भोग भूमियो, मेरु पंत, 
कुमोग भूमि झादि के ऊपर सिद्ध क्षेत्र मे तो योर विन पूषेक 
3 सहरण दशा से ही मुनियों ने मो प्राप्ति की है और उस 
ढाई द्वीप के भरदारहन भाग उचित स्थल में भी भरनन्‍्तानन्त 
4 निग्न थो मे निदर घोर उपसग सहे है। जैन सिद्धात की वसत 
गा किधर पह रही है ! 
॥ श्री राजवातिक में उपसर्ग सहकर अन्तकृत्‌ केयली 
!  पिद्धों की सख्या अनन्तानन्त मानी है। दस, बीस की ऊथा 
| से क्या पूरा पड़े ! सच्चे जेन चन्घुओो ! अपने २ घर पर 
; उडे रहो, धर्मात्मा को दुःख भी सुस स्सरूप मालूम होता हे। 
इन यम भी भगया: 


| बस्तुतः धरमपीलन सुसमय ही उम्रा स्वामी भगयात्‌ 
| १2 म 
। है समय वा! इस छत द्वारा हिंसा कूठ भादि अधमों 


| 


स्व 
को दू स रूप ही कह है। पीछे सु और चारित्र गुण का 
विषैक रिचारते हुये टीकाकारोंने 'दुःसफ़े कारण या हु ख 
के काग्ण के भी कारण हिंसादिस हैं! यों व्याख्या की है। 
किन्तु मूल उसाय वढा अच्छा जचता है कि सभी पाप 
दु खमय ही है। 

“हूँसा, दगाबाजी, पिश्वामपात, चुशीजञ इन ककमों से 
भविष्य में दु सद्दोगा ४ इसड्डी चपेता मम यह अध्यात्म 
ग्रन्थों की व्याख्या बड़ी अस्द्री लगती है. ऊँ ये सर पाप 
तत्काल दु ख रूप ही है। 

इसी अर उमा, अद्षाचय, तपश्चरणा, सम्यम्दर्शन, 
जिनाचन इन बम पीपक क्रियाथों से (सविष्य में न जाने 
दंत) सुर होगा। इस वाक्य के स्थान पर “थे उक्त 
फ्ियायें सुए स्वरूप ही हैं-- धम सुपमेव/” यह शास्त्र 
बाक्य झके पुष्ट भतीत होता है। जयकि भत्ता में ज्ञान, 
सुख, बीप, चेतना, अस्तित्व आदि समी भुणों का अमेद्‌ 
ही रहा है। अवचनसार में-- 

“सयमेष जहादिच्चो तेजो उण्हो यदेव दाशमप्ति 

सिद्धोपि तद्य शाण सुद च लोगे सह देवो ॥३८॥९” 
इस गाथाके अनुसार इसी सिद्धात को पुष्ट जिया 
गया है। तथा 


“सोकस सहावसिद्ध सात्वि सुगण पि सिद्ध बबदेशे, 


बाण) 


(२१) 

ते हेड बेदग़ट्टा रमन्ति विपयेसु रम्मेस ॥७१॥ 

एस गाथा द्वाग इन्द्रियनन्य सुझों को दुःख रूप ही 
स्वीकार किया है । 

ऐसी दशा में निज भोत्मस्वरूप की श्राप्ति के सिपाय 
और फ्रिस चणिक सुस की प्राप्ति की अभिलापा म पड़े 
हो भन्तरदष्टे सोलो, ज्ञानइष्टि को पसागे । 

चिन्तामणि की पाकर भी क्‍यों भड़कते हुये झाच से 
पदला करते हो। सेवा करने वाले सच्चे-स्यय-ऐे4क जैसे 
अपने कर्तव्य में दु सो से नहीं घरडाते हैं ओर घन, मान 
फी प्राप्ति थरादि क्षणिक सुर्खों की भी यात्षायं नहीं रखते 
हैं। इनसे अस्गप गुणी निफ्राप्षणा धार्मिफों को करनो 
पहती है। चक्रवर्ती या ती 4डर भी इस लोफिक विभूति 
को लात मारकर परोग्य धारण कर लेते हैं । इन्द्र अहृमिद्र 
भी बेशाग्य नामक धर्म को नामक घम को पालमे के लिये मलुष्य होफर 
तप द्वारा कमें-क्य करने की अमिलापायें रखते हे। 
धम से अनपेत न्‍्यायमार्ग यलवान है । 

दुक्सक्खठ कम्मक्सठ समाहिमरण च बोहिलाहो य । 

दु खो का क्षय हो ( लौकिऊ सुर्खोका भी न शना) 
कर्मों को लय हो, तत्लज्ञान की आ्राप्ति हो, समाधि एवंक 
मग्ण हो । ये इच्छाय उरी नहीं है । हा लौकिक सुर्खों की 
भमिलापार्ये करना इन्ध का चीज है। धम सेपन का 


| 


)्ध 


च्न्३ है। 
फल यदि रति अरतिमय स्पर्गादि माना जाय तो उमी 
मोक्ष हो नही तक्गी बयोकि ठस्य-यमें से मायक्म और 
भायसम से द्वव्यस्मंया सन्‍्तान-प्द्ध तोता यद्ता ही चला 
जायेगा ठीक बात तो यह है कवि धमसेयन या पल 
अलौपिफ आनन्द में मग्न दो जाना है। जो कि स्वयं 


| सेद्च है रृश्टान्तों से नहा समभाषा जा सकता ६ । गम्भीर 


अनुभप करो । 77 
'उदयति न॑ नयथीरस्तमेति अमाणम्‌' 

चर्म-पालनेम हुये भात्मीय आनन्दानुभग की सपकाने 
पैन नय चलती है और न प्रपाण का है अपियार है । 

जिसका सत्य, शी, घमा, नक्षवय, तपथरणं इन 
धर्मो से पालने में हॉल सपरत आानन्दोदगम नहीं हवा 
है उन भोगभूमि यो देवगतिफे क्षणिक सुझोी भॉनि- 
लापा से अथवा ऐसे ही अन्य प्रसोधनों क लिये धर्पतेपन 
नहीं करना चादिये। अन्यथा भारी घाटम रहोगे 'तुप 
घमया रहस्प रत्तीमर भी नहीं जानते हो, आचार्य महाराज 
आपो दोनों लोफो का श्रपिनाएं सुर देना चौहते है । 

जो माता अनेक क्ष्टो को सहयर स्वपुत्त का पोलन 
दॉपरा इस लिये करती है झ्लि यद मेरा लड़या बड़ा होपर 
मेरे लिये उत्तम भोजन दमा, गहना उनयाग्रेगा, कमाई ला 
कर सेपगा, वह पुरन्पीपनरा अणुमाय सुर नहीं पह- 


[२ | कि 

चानती है । यदि माताको पूत्र के प्रति अमित बाप्सल्य 
फरने भे उक्त अभिलापायें सच्य होने, तो गाय अपने 
प्न्‍्चों से इतना अनुराग न कर पादी, चिडिया अपनी 
सन्‍्तान से प्रीति न नियाहती, पन्‍्द्रिया अपने बच्चे को 
दिन शत छाती से न चिपगये फिरती यहा तक कि बानरी 
मीहयश मरे उच्चे को भी दो चार दिन तक नहीं लट्झाये 
डीलती क्योंकि पशु पत्तियों को भावी धन या गहनों की 
स्तोफ भी भ्रेप्सा नहीं है । 

चस्तुत माता के पास स्वक्रीय भ्रौस्स पुत्र के लिये 
नैंगगिक अगाप स्नेह या समझ मरा हवा है। उस स्वा+ 
भागजिक प्रेष-छोत के सन्‍्हुख घन्‌ आदिफ की अमिलापायें 
लात मारने के योग्य हैं। अस्तु, यह्दा मोही माता प्रुजों में 
लीकिक सुस्त की ग्राप्ति का मात सम्भव भी हो सकता है 
किन्तु बीतराग के धमम सेषन मे तो अशुमात्र भी इन्द्रिय- 
जन्य सुर्सो की अमिलापा ग्फना सेवा निषिद्ध है भ्राज 
अनेक कुपित स्त्री पुरुष दमरो को प्रभूत गालिया देसे हैं, 
शाप देते हैं। असन्न मादा पिता, गुरुमन अपनी सतान 
को थाशीर्वाद देने है।. सुमद्रा यौर उत्तन ने अमिमन्यु 
को जयाशिप दी थी। गाय अपनी मतान की असचता 
(खर) मनाती है। रिन्‍्तु उपद्र त स्थानों पर किये गये 
नर सहार या दुर्घानी के दिन बघ दी जा रही गायों पर. 


न 


ए्शे 


शुभ कामनाओं का क्‍या अभार पढ़ा ? बकरे की मा 
अपने बच्चे को चिसक्लीव होने झी थाशिप प्रदान करता 
रहती है, परन्तु बकरा ईद के दिन अथगा शक्ति देवी के 
सामने यूप से यथे हुये पशु की बलि पर उन दुआओं +। 
क्या असर पडा * अत _कहना पडता है कि अपनी, 
परकी इष्ट अनिष्टाथ चिदाओ को छोड़ो | तभी तो मुनि 
मंदाराज किसी को लोकिर अशीप नदी देते है मात्र 
धम इंद्धि कह देते ह वागू ऋद्धि धारी माधु जैसा कह दें 
बैसा नीरोगता, पुत्र श्राप, तिजय अथे लाम हो ही जाय, 
इसमें रागहप बढ़ता हैं भुनि यो अपनी तपस्या का व्यय 
करना पड़ता है। यों आशीर्वाद देना बड़ा महगा पड़ता हूँ 
ज जस्स जम्मि देसे जे पिह्वाणण जम्मि कालम्मि, जा 
जद्दा जैसा जिस पार दोनद्वार है उसमे इन्द्र, भददमिन्द्र, 
जिनेन्द्र भी नहीं दलायमान कर सस्ते है । जीय और 
पुदृगली की कारणोंऊ अनुसार हो रही परिणतियों पर हुप 
क्या कर सकोगे १ साझ्ुद्धायिक या अस्येफ जी बी पुएय 
पाप करमी को वितारों । दा अपनी शक्ति को नहीं छिपा 
कर पात्र दया करने का यथावित पुरुपोर्थ कर डालो। 
तुम्दारं ऊपर यदि मोर पीट इनन का अकरण उपम्धित 
हो जाय तो यथाशक्ति न्‍्यायोचित पिरोध ऊरते #मे भाए 
समाधिपरण करने के लिये कशिवद्ध रहिये । धर्म के सिब/य 


्श] 

जैनो का आधुनिक फोई मएडल रक्षक नही दीस रहा है, 
समार, शरीर, भोगों से रिरक्त हो जाना ही जीन यात्मा 
का परम हित है। यह शरीर धर्म करा साधन है । स्वाध्याय 
उपयास, का्वात्मग ध्यान, गुप्तिया, सामायिक आदि धर्म 

मे शरीर से ही पलते है । अत छोटे हेठे कष्टों पर झट 
समाधिमरण फरलेना उचित नहों है | हा, भायुक अन्त हो 
जानेफा निणाय ऊरचुकनेपर द्विप्रिध सन्‍्यास सेनेमे आल्रुप 
भी नहीं ऊरा । बढ़िया समाधि मरण हो जाने से सात 
आठ भग्र में सावक जीए अवश्य मोक्ष ग्राप्त कर लेता है । 
इन्द्रिय परिषय, कपाय, उपभोग, शरीर, परिग्रहों में उत्तट 
बैराग्य होना चाहिये | 

। श्री देवनन्दी आचार्य ने लिसा है कि-- 

न ददस्तीन्द्रियार्थेप्‌ यत्तेमड़ रमात्मन ) 
तथापि रमते बालस्तत्रयाज्ानभावनात्‌ ॥ 
इन्द्रिय-जन्य भोगो में कोई ऐसा तत्व नहीं है जोफि 
आत्मा का कल्योण करने वाला होय, तो भी यद्द अज्ञानी 
जीर शास्थिवत्‌ अज्ञान से उनमें रम रहा है । 

*.. यह जगव्‌ भी कैसा भोला भाला है चाहे क्रिसी भी 
बात पर लइ हो जाता है। रोटी के डुऊड़े पर कगड रहे 
पिसनहारी के चार लडकों को देसऊर निस्सन्‍्तान महारानी 
जी का चित्त ईप्पयिश कलपता है. कि यदि ये मेरे बच्चे 


(७) 

होने ते मैं इनसे दिन रात भांसों में छापे रखती इसी तर 
पिसनहारी भी रानी 3 गहने, कपड़े, मो्गों प्रो देखरर 
हलेचाती रहती है । प्राचायोने ऐसे मोगे। यो घिष्राग है। 
मधान7 के मीतरी भाव पर लत्य टालो ऊपरी वाघ्यार्थ 
पर ही नदीं। जैसे हि दशहूचण में दलाथ यृत्र की पूजा; 
फरने वाले मक्त जन अच्येक अ्रध्याय पर भ्रप्य घदाते दे। 
प्रत्यक शेत्र री भी पूजा करने के भाय है) यो “नारा 
नि या-शुर् एलेश्यापरिशाप, नाझ सम्मूलिनों, काय- 
प्रयीचाग, एथिव्यप्तनोयापू, तत्मदोपनिन्दय!! भादि सता 
के था“याथों का भादर नही करते है । हवा हन यत्रो ये 
लख्याथ धान थी थ्रष्ट द्रव्य से पूषा परते हैं, नपस्फार 
करते हैं। फलिताय पर पहु चिये। कथा ग्रन्थों या 
स्पराध्याय करने वाले सर पुर्प जन भी घाहे किमी भी 
पात् पर रिना सोचे समझे प्रसन्न हो जाते हैं. भौर चाहे 
फ़िमी भी क्वानक पर कुपित हो जाते है इसरो सिस्िस्ता 
क्या फरें १ 

५ विचारों तो सही हि भरत चम्रचर्ती ने कया सोटा 
काये किया था जिससे कि उनका झरत्रो सरतों मनुष्यों मं 
अपमान एुआ । आप पाठर भी भरत चद्रपर्ती जो बयों 
घ्रणा की दृष्टि से देखते है ? तथा बाहयलि ने कौन 
सा पढ़िया काम किया था १ जिससे भाप इश्युद्ध, जल- 


स्श्ु 
युद्ध और मन्नउद्ध में चक्रवर्ती जो जीतने यासे चाहुरती पर 
लटइ हो जाते है ! वस्तुत" (आएिर) भगत जी उनके बड़े 
भाई ये, चक्रतती भी थे, छोटे भाई याहलि उनको 
नमस्कार कर लेते तो क्या त्रिगड जाता १ देसो पराहुन॒लि 
जी को एक व घोर परिश्रम करना पडा तय कही सेयल- 
छॉने उपजा और भरत चक्रयर्ती ने पल सात, श्राठ 
अन्त मरदूत्तों मं ही केयलज्ञान पिभूति को पा लिया। बात 
यह है कि उनका पुएय, पाप जो कुछ भी द्वोय, हम लोग 
व्यय शगरेप के पचड़ो में पढ़कर चाहे जिसको उल्दा 
सीधा उत्तीण पत्र दे दते है। ऐसी आदूते पडी हुई है 
जिनसे फ्रि हम लञाचार है। 
प्रधुम्नमुमार ने अपने बाया और ताऊ तथा नारायण 
पिता को भी परास्त कर दिया । इसमें आप अयुम्नकुमार 
पर क्यों असन्न हो रहे हो ? आपको उनके वाया, ताऊ, 
पिता, पर घृणा दृष्टि डालने झा कोई अविकार नहीं हैं । 
क्या यह प्रधम्न जी ने अच्छा किया ? आप ही उत्तर 
दो! अधुन्त लडका था पीछे मोश् गया, ऐसे ब्यथे के 
पक्षपात न क्रिया करो । अपनी नियेल्ञताओं का पशीररणश 
करो । लब्धाऊ देनेयाले परीक्षुककी उिचारक और निषच्च 
होना चाहिये | 
लय और अकुश ने अपने पिता और चाचा फो 


छ्घ्गे 
हैरान कर दिया बचारर शख चलाने पर भी लमरो ई 
घोट में भागी चोर थाई | शलारा एस्प गमचन्द्र स/श्य 
भी यों पिचोस्ने सगे रि-- गरतु) ये बुपार ही बतमदर 
[गण हैं हम ते नाम मात्र है, पर्यो जी २ मह कया 

जमारो या शुम फर्तव्य था ? भाप तादायित लग 9) 
जे पर प्रमन्न पर प्रसन्न दोने जाने है। बस इस शे 
प्रसार के “यथ परीक्षाप्ल (ग्लिन्ट) देते के सइछ्य 
विस पी ढाग यद चीय प्रतिष्ण शागडेपों मे प्मा रहता 
है, भर हपे तिपाद दाग यम ठिया यरता है बातार 
मे ज्ञागर पफ्िसी सजी हुई दुषान यो अष्ठा भर पूइट 
दुगान को अद पुरा बह देता है । यह नहीं वियार्ता है 
कि इस गरईप पएएति से मेरी आत्मा ने शिलने दुरर्णो 
फ्री बाघ लिया है। यम यन्‍्ध में निम्ितों पा छल्म 
शदेपण पीजिये। 

आंचाय ने समाधितन्ध में लिया हैं-- 

“आत्पवानालर पाये न पुद्धी पारयेस्चिरम | 

कर्यादर्धभशात्‌ रिंचिद्‌ वागायास्थामतत्पर' ॥7 

आत्मान के अतिरिक्त किमी मी साय को देर तऊ' 
गिचार में मत लाभो । भागा या शुद्ध मचेतन होते रहना 
ही परम धम है । उमा आदि रो घारते प्मय भी शात्म- 
मचेतन द्वो रहा है। तमी दो दशलतण की जयमालाओों 


॥ 


स्ध्ि 


मे “ओ ही परमत्द्णे उत्तमतमाष्र्मागाय नम! 
'प्नो हीं परमन्रअणे उत्तममादवर्ध्मागाय नम”! इन 
मन्च्रो के द्वारा उत्तम क्षमा, माय, अल्मचय आदि धर्मो 
को परम अन्न यानी शुद्ध सिद्ध परमात्मा स्वरूप कहा है। 
श्रष्टफम निनिई क्त सिद्ध अयस्था मे जिनाचन, झ्ुनिदान, 
पुष्पाजलि आदि परत घारण, इन्द्रिय प्रिजय, ऊपाय निग्नह, 
समिति पालन, परीपह जय और वर्म्य शुक्लध्यान भादि 
परिणाम नहीं हैं । ये परिणतिया ससार अयस्था की है 
फिन्तु उत्तम कमी, अदहिमा यादि वर्ष बहा प्िधमान है ) 
श्री ममन्‍्तमद्राचार्य जी ने भी “हिंसा भृताना जमति 
पिदित अक्ष परम” अहिंसा धर्म झो परम त्रद्म स्वरूप कदम 
है। अयचनसार मे भी-- 

“जो रिहद मोह दिद्ठी आगम कुसलो पिराग 
चरियक्षि | 

अब्श्ुदिद्रो महप्पा धम्मोत्ति उेसेसिदी समणो ॥६२॥/! 

इस गाया द्वारा यही रात उद्दी गई है। 

४ध्यानकोटि समा क्षमा”! 

फरोड ध्यान ऊे समान एक क्षमा है। ध्यान करना 
ममार है. क्षमा सिद्ध सरूप है। तीय कोशरो आप एफ 
घण्टे तक करने में ही सतप्त हो जायगे जपद्लि कमा को 
असर्य पर्पो तक करके भी आनन्‍्दामृत गठसते 


५ कण अब: "कक रहते रे कं 


श्णि 

जो धर उस परमोक्तट् मोक्ष रो प्राप्त कया तक्ता है था 

श॒ुद्धात स्ख्ूप ही है। इससो फल पुण्य वध मोनगा 
न 


एफ असर धरम की अवना (तीहीन) करना है। कु 
अञ्जर) का कार्य पिद्वाद से कराना चाहते हो।  भौले 
अथज्ञनी जीय चादे कुछ भी रहें सुने रिन्‍्तु मनसों मुर्नि- 
राज ऐसी श्रयज्ञा को सदन नहीं वर सरते दे चाई वेसों 
भी हु स पड़े, उपसग था जाथों, ग्लेश १ढो वें अपने 
धर्पे कर्तव्य से च्युव नहीं होते है । उस बाहर के लागों 
को दी रही कलेशमयी अप्रस्था में जन शनि अपनी 
सुफमय स्पात्मानुभूति मे निमनन दो रहे द।. हु सो की 
घलायर मत उुलाथों डिन्‍्तु शआाये हुये दु सो से घरडाओों 
भी नहीं। आचार्यो ने लिखा है झि-+ 

“गदु सभायित ज्ञान चै)वते ढु समन्रिधी । 

तस्मादू यथारल दु सरात्मान भावयेन्सुनि ॥/” 

इसका अ्भिप्राय यह है कि दु रहित अवस्था मे 
धारण कर लिया ज्ञान पुन दुख उपस्थित हो जाने पर 
भेंट नष्ट ही जाना है. तिम वारण अपनी शक्ति श्रद्भमार 
दु खो करने आत्मा झो भावित करते रहो। घोर तपथरण 
द्वारा दी आत्मा के अन्वस्तत म छिपे रहे शुरा प्रगट 


होते स] 


होते है । 
आ" घोर परीपह के सप्रय भी उस मुनि की ध्याने- 


१) 


कमानता पर ही लड्ट हो जाओ जिपमे कि थे मुनि दु'्सों 
का बेदन ने करते हये भी अपने धर्मपर सुमेरुपरतयत्‌ दह 
रह कर पुरपाथ डारा फर्मों को काट रहे हैं। अवचनसार 
मे ऐसे ज्ञान फो सुसस्परूप ही पुष्ठ किया है। 
जाद सय समत शारामणन्‍्तत्यथ पिल्थद प्रिमल | 
रहिव तु भोर्गहदिहि सुह्ति एग तिय भणियम्र ॥ 

एस गाथामे शुद्धज्षान फो एफ्रान्त सुखस्पस्प ही सिद्ठ 
फिया है एक यर्थ में श्रण उपाशों को जान रहे अपिरुद्ध 
अनेक प्रमाण ज्ञानों का पिएड ही तो ध्यान है । 

मीता के प्रद्मदर्य से आप अमि का जलमय हो जाना 
मानते 6 । विशन्‍्या के छान जलसे हजारों रोगो का दर 
शेजानाप्पीकार फरतेहोे । में तो फदता है झि इन अल्प 
सार थोये राग-ठेप के अकरणो या पुएय फलपर न्यौठायर 
न हो +टना, रिन्‍्तु सीताकी उस दशा पर झग्घ हो जाओ 
सिस्त समय ऊ्रि यह अपने सद्मचय पर दृढ़ रहना चिन्तती 
हुई शुद्धात्मा का ध्यान कर रही समाधि-तू्तक अग्रिनुए्ड 
में सोत्साद घुत्त पडी थी। अवगा अ्ग्ि परीचा के पश्चात्‌ 
रामचन्द्र फ्री प्राना ऊसने पर भी पर ने जाकर ससार के 
शगर भोगों से विरक्त होफर सीता ने ऋटिति पेश लोचरर 
श्रार्यिका फी दीघा ले ली थी। यह बम को फल श्रत्रि 
परीक्षा से बहुत बडा है। 


॥६53। 


विशन्या वे उम धम यो चिएर था प्रबल होना हि 
घह सम्राट्री लड़पी सििन्द्रिय होरर तन इसार बषे तर 
उपित त्त पालवी हुई अजगर गए के हुस में ग्रीवा ठग 
लिगली जा जुर्ी वी आए दृद़ते दृद़ने ठम परते समय 
आये तथा सप को मारते के लिये उद्यत हुवे अपने पिता 
आप्नवतती की सरप पर दया करन ही प्राधिना यर रहीं थी 
फपदगन प्राण होते समप उमर दया घर्म यो पाल रही 
विशुल्या वी पूर्व भ्रामर परम सुगिनी थी उस घर द्वारा 
मांग चलते इव उस्तसो यह हुआ भतिशप भी आा्त ही 
गया था कि उम्क झान जल से अनेर रोगियों फो लाभ 
हुआ। लद्ष्मण को शक्तियाण भी उमी के प्रभाव से 
निशला था। गिज्षनन उस लोकिरझ अतिश्य थी यया 
प्रशमा की जा सती है तो कि रिशृल्या वी युयापस्‍्था 
मे हां भत्यन्प रद जाते हूं हा जन्म, जरा, सत्यु गा का 
पिनाश करने बल धरम का अतिशय दस्तुत प्रशमनीय 
है “पर्माय तस्म नम !। ऐसे घम को हम उसझी शाप्ति 
के लिये प्रियोग से नपस्पार करते ६। राग-देंप पण 
चेशेआ फो फै+ कर द्वी दीतरास विज्ञान सुफ़मय धर्मों 
देख पायोगे। 

अतिशयधारी अनैद् द्रव्य लिंगी मुनि भार शुद्धि 
पिता अनन्तरार ग्रे वेपण जा सुर है। हय भाप भी जा 


(३३] 


चुक होंग। हा माय पिशुद्ध हों जाप तो घत्तीम बार से 
अधिक सुनिलिग नहीं धारए ऊरना पड़े । मुनिश्रम से 
बतीसवे बारम मोक्ष हो ही जाय | मलते ही सात दिनो तक 
कदाचित्‌ तीन लोक फ्रोई भी उपणम सम्यकली ने पाया 
जाये किन्तु एक जीय' के प्रथमोपशम और क्षयोपशम 
सम्पदत्य अमंख्यातयार ही सकते दे । पुन, मोक्त हवा दी 
जायगी ) उप्शम श्रेणी चार यार हो सकती हैं. फ्िमीफो 
न श्री हाय। धम्र तो आत्पाका तदात्मक स्प्माय है । 
पैमपर भात्माफा अनादि अनन्त अधियार हैं. जय प्रिभाव 
रूपए अनन्तानुयन्धी कपाय दे संस्कार अनन्त भर तक 
चलते रहते है तरउससे भी अधिक सस्फार गहरा खमाय 
मानेगये घम करा घुम जाता है. तमी तो एक थार हये 
सम्पशनका स्रोत भरात्मामें जब जग गया तय बुछ कम 
अध पुंद्गल परिवतनफाल में अपयश्य सम्यक्ल की उपजा 
फ्रेर भोक्त में घर ही देवेगा, पूर्ण पर्याय नष्ट होती है. तम 
उत्तर पर्याय फो अपना चार्ज सम्भाल देती है तभी मस्झार 
टिऊ पाता है काल ऊपर से थे सस्कार धु घले भी होते जाते 
हैं यो अनेऊ सस्फार मर जाते है। ऊिसी २ धारगा ज्ञान 
की वासना तो प्रतिदिन ऐसी होती है. कि पाच मिनट 
था घण्टे दो धण्टे तक के उत्तरय्ती असख्य छानो को 
चाज मम्भाल कर ही सेट नए हो जाती है। कोई सस्कार 


(8४] 


पुस्पारथ से विफाऊ कर दिया जाता है। छात्र च्याकग्श 
घोफ्ते हैं, गोम्मटमार की गायायें रटने है। भास्ताम। 
. अनेर मोही जीयों ने धरम पालन को एक सिलपाड़ 
समझ रफ्सा है। मोक्त प्रद धम का ऐसा जघन्य उपहास 
किया है कि णदि बह घमम हमारे लौसिय इच्छानुसार 
प्रयोजनों को नही साधता है तो ऐसे धमे वी कल क्या 
आज ही और अभी इम अश्रद्धा ररने के लिये तैयार 
सड़े हैं। वे मिथ्यारद्ष्ट जीय समझ बैठने हैं कि शिन- 
पूनन, पानी छानना, रात्रि-भोचन त्याग, अमक््य 
परिव्याग भादि व्ययद्दार धर्मो मं क्या रक्‍्या है  भानद 
से रहो भर भानद से रहने दो, ऐसे नववायु म रदनेवाले 
नमथुयकों के प्रति आचार्यों करा यही आदेश है, क्ि-- 
प्रन्धुओ ! विचार करो, उक्त देयद शन, जिनार्चा भादि 
घम पालने म ही ठोस आनन्द भरा हुआ है, अधार्मिक 
परिशतियों म नहीं। व्यवहार धर्म से हो मिश्रय घर्म की 
प्राप्ति होगी । मांगे यही है। अन्य तो सय विडम्बना है । 
अन्तरात्मा पर लक्ष्य दीजिये । न 
आजकल निरृष्ट काल म मी स्वार्थ त्याग, परोपफार, 
जिलेम्द्रियत्व, मितव्यय, सतोष, क्षमा, चैय आदि धर्मागों 
की महती अशसा है | देश नेताआ, माताओं, स्वय पेपों 


नि 8 सेयाओं मर 
के सतल्प नि स्वार्थ घम्पे सेयाओं पर दृष्टि डालिये, आप 


(१५) 


को स्पार्थी, हिंसक, इन्द्रिय लोलुप, लोभी, जीव की 
अपेक्षा इनमे ब्रिशेष पवित्रता, निमेलता ओर गिलत्ण 
आनन्द-अमुभव अतीत होगा, व्यथ मे फिसी अच्छी, पस्तु 
का निरादर करना ठीक नहीं । ४५४ यप पहले की यात 
हैं. जनकि बुछ मन-चले लोगों ने देश भक्तों की यो हंप्ती 
उडाई थी कि आप लोग विदेशी घड़ी नहीं लगाया करें, 
फिन्तु पानी से भरी डेढ़ मद की बोक वाली नाद को 
पीठ पर सतत याथे रहा करें जिसम फि एके छोटे छेद 
चाला कोर पडा रहे, क्‍योंकि पहले भारत में पहरेदार 
इसी पद्धति से घएटा बजाया फरते थे । 

* इमीं प्रकार न्याय शास्र और व्याररुण शात्घ पढ़ने 
बालों की भी तेली का यल, चिल्नाता हुघा मेढ़ आदि 
च्श्तों द्वारा सिन्लिया उडाई जाती थीं झिनन्‍्तु ये सर 
मूखता के युग अप नहीं रहे ह। विचारवान्‌ परीक्षक 
उक्त उपहाततो से नहीं घरडा कर बहुत कुछ आगे बढ़ 
गये हैं। और अपना ध्येव भी प्राप्त कर लिया है। 
स्वराज्य मिल गया है। साम्राज्य भी मानयों को ही 
प्राष्य है। * 

मद जीव अष्टरर्मों सो नोश करने की सापथ्य वाले 
धरम से नौफरी लग जाना आदि तुच्छ ससाधनीय यो. 
जनों को नहीं" “प्रहहुआ देसफर झट धरम से अरुचि ,....-> 


[२] 

र बैठने ह जेसे क्रि प्रमूल्य रत्न या पारस पत्थरी यो 
रंर यदि 7नडी येर मोल नहीं देती है, तो धह श्रश्ञानी 
प्रालक या रत पारस पत्थर को शीघ्र फेक्ने के लिये 
भातुर हो जाता है। हम उद्दा तक कहें मृ्स जनता ने 
नमस्कार मस्त्र था ऐसा दुस्‍्पयोग फरना बिचार लिया है 
मि यदि पापाना हर है और दीप शड्ढा का बेग हो रहा 
है तो थे बुछ देर तर मल रया रहने के लिये मन्त्र वा 
अपत्यार भ्रजमाना चाहते हैं । कभी ? मलरद्ध अयस्था 
मे मेल निस्मगण मे लिये मी उनकी ऐसी नीयत हो जाती 
है । पाचन या रेचन गोली के स्थान पर मन्त्र यो बैठाना 
चाहते हैं सो भी तम, जयकि यह उक्त दोनों काम बरदे । 
क्या कहे भाप तो आप ही हैं। 

लोगो ने ऐसी ऊए उठा रस्सी है हि यदि थाज 
सिनेमा जाने के लिये थाघ घण्टे की दर हो गई है तो 
नमस्थार मन्ज भोल कर मन्त्र द्वाग यह फूल हो जाना 
चाहते है कि या तो आध घण्टे के लिये सिनेमा बिगड़ 
जावे या रील चलाने वाला बीमार हो जादे और दम 
जय आध घण्टे बाद पहु थे तय अवश्य ठीऊ हो जावे । 
प्रयोजन यह है फ्रि हमारे पहु च चुस्ने पर सिमैमा का 
प्रारम होपे। भले ही अन्य बीसों मनुप्य मन्द्र पदफर 
ठीक समय पर पहु च छुक़ हों इन्द्र उनको पर्परा नहीं है 


हि 
न्‍प्र से चाहे जो कुछ फाम निकालना ही जो ठहरा । 

- भाइयो ! ये मन्त्र बोलने गले स्वार्थी पुरुष शास्त्र 
सुनने के लिये कमी ऐसा निचार नहीं ऊरते है कि है मगयव 
आठ बजे होनेयाले शास्त्र, व्योग्यान, या पूजन, धपारे 
पहु चने पर ही आरम्म होगें, अथरम तो यह घामिऊ कार्यो 
मे योग ही नहीं देते और कदाचित परण्टित जी के कहने 
से टरमरायें भी तो शुभ फार्यों मं वे यही देखते रहते हैं 
कि आधा पौन घण्टा शास्र यच जाने दो तत्र पहु चेंगे 
हाजिरी तो लग ही जायेगी । कौन घण्टे भर तक परहा 
मन मार कर बैठा रहे। मन्दिर जी म॑ तो हमारा पाच 
मिनट में ही जी ऊप जाता हे इत्यादि । 

- इसी प्रकार म्ुऊदइमा जीत जाना, परीमारी दूर हो 
जाना, बीजक में नफा होना, स्वप्न मे अफीम का अड्ड 
दी जाना आदि प्रयोजनों मे भी इस नमस्कार मन्त्र फो 
अव्यथ कार्यकारी देखना चाहते है। यदि इन इन्द्रिय- 
लोलुप, जीव का अमीष्ट सिद्ध नहीं हुआ ते ये मरसगज 
उसी समय नमस्कार मन्त्र की भर पेट निंदा, अश्रद्धा, 
घृणा करना शुरू सर देते है। “कपायमावाव घिकू? 

-, भाइयों ) मंत्र पर आप ढोप क्यों महुते है ९ 
लोफिफ कारणों से मी तो तुम्दारे कतिफ्य कार्य नहीं 
सथ पाते है। दवाइया फेल हो जाती हैं औपर शन उत्तरे 


श्शि 

यरि नहीं तो महात्रीर जी की साधना करने या तुम यो 
क्या अधिसार है १ यदि समर्थ होफर भी आप किसी 
पिता के पु्ों को लाभ नहीं पु चा सझते हों तो उम 
पिता से भी योई आशा न रफ़्से । प्रिता से गुरु भीर गुरु 
से अहत्‌ परमेष्टी पहुत पड़े माने गये दें । 

भीर सेपको ! ध्ष्टता को ऋताता से बदल लो 
सभी जीयो फी और विशेषत संघर्मा जनों को अपनी 
सेशाओ से भरपूर करदो । भरत चत्रवर्ती ने अपने सर्णा 
आइये को पुप्फल द्रच्य दिया, सन्‍्पान दिया, धर्मात्माओं 
वी सद्ायता करने से अपने प्रभुत्त को सफ्ल सममा। 
अपने भाय उदार रखी, मगयान भी तुम्हारे साथ हैं| 
निदोंप फा निर्टाप से साथ मेल मिल जातो हैं । 

बस्तुत निमित नमित्तिक भाव ऐसा है 7 श्री 
महाप्रीर स्वामी के नाम डीवेन, दर्शन, पूजन, उपकरण 
चढ़ाना आदि क्रियाओं से आत्मा मे परिगामो दी 
पिशुद्धि होती है उससे पुएयय्थ होता है भोर पाप कर्मों 
वी स्थिति या अलुभाग की हानि, अशुभ कर्मो झा शुम 
हो जाना सत्मण, पुएयर्म स्थिति का उत्कर्पण, वापा- 
पक्पण, पापमसरर हो जाते है । थो निमित मिल जाने पर 
तुम्हार अ्रयोजन भी सिद्ध हो जात हैं। श्री महायीर 
प्रतियाराधन से सास स्रोडो के मनोरथ पूरे हो चुरे है 


श्र] 


हो रहे हैं। फिन्तु किसी भी वेध या डॉक्टर की चाहे 
कोई भी दयाई रिपप रोग को नष्ट कर ही दे ऐसी व्यात्ति 
नहीं है, हा काललब्धि या पापोदय कीमन्दता हो जाय तो 
ऐसी दशा में औपधि से लाम हो जाता है । तदत्‌ फचित्‌ 
क्दाचित्‌ झिसी को लौकिक चमत्कार भी मिल जाते है। 
कोरे उन अतिशयों के लिये ही उन्हुए मत येंठे रहो, 
व्यर्थ हर गिपाद द्वारा ऊरमप्रध परम्परा प्ढेंगी। द्रव्य, 
क्षेत्र, फाल, भाव रूप सामग्री नहीं मिली तो वेरग 
लौदना पड़ेगा । भरत घग्से अच्छी बात तो यह है. फ्रि 
लालसायें ही नही उपजायो, केशल श्राम शुद्धियों का 
सचय करों । बन्धुयर | अभीष्ट पदार्थों में उतना सुख 
नहीं जितना फ्रि मान रखा है ये सम चर्चाय्य वीर अभु ने 
ही समभाई हैं) योतो भाइयों! श्री महाप्रीर स्वामी 
तीनों लोकों की रक्षा करने म तत्पर है. जिनके लिये 
चादीभमिंद द्वरि ने कहा है कि 
अिय* पति पृष्यतु नः समीहित 
प्रिलोकरचानिरतो जिनेश्यर । 
यदीयपादाम्युजमक्ति-- सीफर | 
सुरामुराधीशपदाय जायते ॥ 

कह बोदी मतबनो, देखो दोनों यादी, अतियादी महारीर 

जी की साधना करते है लिप्ेन्ट उ्रायान यो त्रमरे 


श्र] 
पमीदित काया रो साथत है । मान्‌ मक्त के फोर यागन्न 
पर इश्ताचर पर टैन है। झुर्शगा जीता सो ज्ीवा ही, 
ग्ुर॒दमा दवारने याला भी ज्ञीत गया समभो | घन या 
जीदारी के पिल जाने से झनेसें क प्राण गये है 
झुपुर भीर उनकी स्मतन्त्र बहुओ से भी पअनेझ मानों 
पिताओों यो क्लेश मोगना पढ़ रहा है। अधिफ यण* 
भी ग्राणों का लेने घाला शे जात है। लोफ मे पदते है 
कि "अधिक पड़ाई जीवन लेय” थोटा भपयश भी दोता 
रहे । एए मन भर मीदी पीर मे छ मासे लग्ण डाल दो 
तभी मधुर रस व्यक्त होगा शुक्र में स्वन्‍्प मील दे दने 
पर भूरापन जच जाता है। रपच्छ पानी नीलादीसता भी 
है। अच्छा आस्ता। देसो, फ़िर तुप ही कद दागे फि 
महायीर जी ) तुम तो सर्च थे मेरी इत्या दशा देने बाली 
जपीटारी मुझे फ्यों चिता दी? गाली दने बाला या 
भारने चाला लइश और इज्ज़त पिगाइने पाली पुतव॒धू, 
क्यो भात्त करोई, ऐसे यश म , क्या रफ्सा है? जो 
अपरृत्य या फारण हो। शन्यादि उपालस्भ महारीर 
स्तरामी जी को न भेलने पढें... हमी लिये बच्चे फो कचा 
साप ने टिलाने के समान जिलोर-निकालत थीर अछ ने 
मान तुम्दारी तत्फाल चाही हुई वस्तु न दिलारर 


पे व न्‍ २ हित द्दी 
फिया। और योग्य पुत्र डिला दने मे भी दया खा ई्‌! 


हम 


&, 


५३] 


जिसके लिये अनगार धर्मासत में प्रराट प्रिह़्ान्‌ श्राशा- 
घर जी ने फिसी आचाय की यह उक्त लिखा है फि+ 

“ जाओ हम कलत्त , पहुन्तो बढ़िमा हरई। 

57 अर्थ हर्‌इ समत्यो, प्रुत्तममो वेरियों खात्वि॥ 

* ज्ञदझा उत्पन दोतेही स्तीफो छीन लेता दे। बढ़गारी 
करता हुआ हमारी रढयारी के साधने पर डाफ़ा डालताह। 
समर्थ होरर प्राणाविक प्रिय घन को हडप लेता है। पुत्र के 
समान फोई परी नहीं है। इसी श््रार भूमि या धन की निन्‍दा 

थों भ॑ क्री है. यह थरात महान आचाय जी ने महातरीर जी 
की आज्ञा से ही तो लिसी थी यों उनकी नियेवी हुई वस्तु- 
ओ की भाप उन्ही से मागते है मा यह भी कोई मलु॒प्यता 
है श्री बद्ध मान स्पामी तो समका हित ही करते हे और 
करेंगे भी। भक्तों के लिये उनका भण्डार सुला है चाहे 
जितना ले लो अज्ञानी जीयों के मनोरथ भी दिन म दस बार 
चघदल जाते है। अत ये तीन लोक तीन काल में हित स्यरूप 
तल तुमको बता देते है इसी का सादर करो यह तो भाक्ति- 
को की उक्त पद्मयाजुमार अर्थ असर की बात हुई । 

' आर ह्ष्यानुयोंग पर आय “नहि मेपज्यपमोत्रेन्दधा- 
लुपेति/”' दयाई कोई रोगी की इच्छा पर नहीं चलती है । 
हा ठोन लाभ कराती है। सम्यरद्शन को अक्ुएस बनाये 
र्पी। बन्युत्रग ! जन न्‍्यायशास्थानुसार कार्यफोरण 


ये 


समीदित बायों को सावो है । मान, मन के कोरे बाग 
पर इस्ताधर कर टने है। झत़समा जीवा सो जीता ही, 
अक्दमा दवारने याला भी जीत गया समझो) धन या 
जर्मीदारी फे मिल जान से शनेरों के श्राण ' गये हैं । 
ऊपर शरीर उनकी झ्वतन्त्र यहुओ से भी अनेर माता 
पिताओं यो पलेश मोगना पढ़ रद्दा हैं। अधिक यश' 
भी भ्राणों का लेने बाला दो जागा है। लोक म॑ पद्ते है 
कि “थथिक बढ़ाई जीवन लेय” वोड़ा अपयश भी होता 
रहे । एफ भन भर मीठी सीर में छ मासे लयण डाल दो 
तभी मधुर रस च्यक्त होगा श॒ुक्रयद्ध मे स्वल्प नील दे देमें 
पर भूरापन जच जाता है। ससच्छ पानी नीला दीपता मी 
है। अच्छा थ्रास्ता। देखो, ऐरि तुम ही पद दोगे कि 
महावीर जी ! तुम तो सेव थ मेरी इत्पा 7ग देने थाली 
जमींदारी प्र॒क्मे क्यो जिता दी १ गाली देने बाला या 
मारने बाला लड़का _ और इज्चत पिगाइने पाली पुतरवधू, 

क्यो आपध् क्रोरे, ऐसे यश स+क्‍्या रक्‍्या हे? जो 

अपमृत्यु का कारण हो। इत्यादि उपाल्म्भ महावीर 

स्थामी जो को न मेलने पढ़ें इसी लिये बच्चे को सच्चा 

साप ने टिलाने के समान विलोम-प्रिवालज् वीर प्रश्ु से 

मान तुम्दारी तताल चाही हई बस्तु न दिलारर हित ही 


क्रिया। और योग्य पुत्र दिला दने मे भी कया खा है ? 


हे 
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भिमडे लिये अनगार धर्माझत में प्रकॉड पिद्वान्‌ आशा- 
घर जी ने किसी आचाय के यह उक्त लिखा है कि-- 
? ज्ञान इस कंलेत, पहुन्तो बढ़िया हरई॥ 
77 अत्व हरह समत्यो, पुतसमो वरियों शत्यि॥ - 
लड्फा उसपन्न होनेही स्त्रीफो छीन लेता है। बढ़वारी 
करता हुआ हमारी बढयारी के साथनों पर डाफ़ा डालताह। 
समय होकर प्राणाधिक ग्रिय धन फ्ो हडप लेता है। पुत्र के 
समान कोई परी नहीं है। इसी ग्रफार भूमि या धन क्री निन्‍्दा 
ग्रन्थों में की है यह थात महान आचाये जी ने महापीर जी 
की आज्ञा से ही तो लिखी थी यों उनकी निषेधी हुई वस्तु 
ओ को आप उन्ही से मागते है भला यह भी कोई महुप्पदा 
है १ श्री बद्ध भान स्वामी तो सम्रफा हिल ही करते है #< 
करेंगे भी। भक्तों के लिये उनका भण्डार सुलाई ८ 
जितना ले लो अज्ञानी जीयो के मनोरथ भी दिन मे दस 
बदल जाते है | अत*वे तीन लोफ तीन काल मे टिट समर 
तल तुमझो यता ढेते है इसी का आदर कगी झ ते सास्ड- 
को की उक्त पचालुसार अर्थ अल॒ड्वार दी दाद इट १ 
श्रत् द्रष्याचुयोग पर आये “नि #+-६२०४०२- 
नुपति!! दगाई कोई रोगी की इच्छा ढ्षाफर्न्कल्ल्ट है । 
हा ठोस लाभ ऊरगती है। सम्पस्शन के ऋद्धपछ परनाहे 


है 
क्सो।. - गे न्यायकखानुयुर केक 


२५६ 


१7 


हे 


क७ 
५ के 
'“अघ 


2 


शशि 


भाय पर लक्ष्य करो । सारी जीयो के फामेणावर्गेशाओं 
का योग द्वारा प्रतिदरण थात्वय होता रहता है तत्कालीन 
कपायालुसार स्थितिघ और अमुभागयध भी पढते रहते 
हैं । प्रतित्तण एक निषेक का उदय आकर जीवों को हुस 
दु'स, मोह, अवान आदिक कप फल भोगने पढते है। 
यो अपने भले बुरे रिचार अनुसार याघे हये कर्मों का भी 
लद्दय फरो, पुणय पोष की ध्ययस्था का चमत्यार आप 
लोग देख रहे हो । देयों के कण्ठ से अमृत भरता है और 
हम लोगों के फण्ठ से प्रतिश्याय (नजला) । 
अपने अन्तरद्न शुभ परिणामों पर दृष्टि डालो, दूसरों 
पर दोष मद देने की ध्यपेज्षा स्गक्लीय सब्ित पाप कर्मों की 
शक्ति को निरसिये तय नमस्कार मन्त्र और श्री महावीर, 
स्वामी पर आ्षेप करना। श्री महावीर स्वामी जी ने 
अपनी अपवाद रहित पावन देशना से आपको पुणय, 
पाप का फल आप्त करना भी भादेशित झिया है। व्यर्थ 
क्यो बोरा रहे हो १ स्तस्‍्थता की शीध्र औषधि सेवन 
करो । वीर भगयान ने तो अन्धों को अनाप सनाप रूस 
बाटे दैं भले ही घोई अज्ञ उन अमूल्य मणियोंक़ा परि्षान 
आदर न करे | एवायता उन मोदी जीगेंका ही भविततव्य 


अच्छा नहीं दीखता है अभी समार-परिश्रमण लम्पा पडा 
हुआ है) 


१०5, पक, 


श्शि 


विचारशील आदगंण ) जिनऊो दिन रात मोह, मंद, 
दर नशा चढ रहा है वे तो विचारे प्रिचार ही कया समने 
हैं | हा जो! थोडी सी भी अन्त दृष्टि रखते है उनके लिये 
इतना ही ऊथन पर्याप्त है कि नमस्कार मन्त्र का उच्चारण 
करते समय या महायीर की मान्यता करने पर जो आत्म- 
िशुद्धि हुई है या तीज पाप का उदय मन्द्‌ पड गया है 
बस उतने ही। फल पर सतोप के अधिक फल प्राप्ति के 
लिये हाथ मत पसारो | अष्टसहस्रीम ऐसे तीत रागी को 
“अमूल्यदानक्रवी”” दोप से दूपित यताया है। यानी 
मूल्य न देकर दुकानसे संत मेत सौदा ऋषदना चाहता है। 
आप पृणय रहित दशा में तीत पुएययानों झा फल लूटना 
चाहते है । क्यो १ बताओ न । 

जयपुर के दीयान अ्रमरचन्द्र जी भौर पिददवर् 
प० टोडरमलजी महोदय के श्राण कैसे गये ! यदि ये 
महालुभाव स्पष्ट धत्तांत कह देते तो अन्य अनेक मनुष्य 
मारे जाते और ये यच जाते झिन्‍्तु ये भरद्दिंता, फरुणारूप 
ठोस आत्मीय धम क्रो पालते रहे, इन्होंने त्िपत्ति पढने पर 
फदली घात सहित सन्‍्यासरूप परिणामों से शरीर को छोड - 
दिया, बताओ जीव-दया करा द्ट-फल उनको क्‍या मिला? 
सच पूछी तो इनको ठोस धमम फल प्राप्त हुआ। “अश्यति 
पहुरिश्नानि” को भूल जाते हो । रे 

नाक. 
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इस कलिसाल मे पापी जीव यविर उपजते है उधर 
पृण्ययान्‌ नहीं। द्रच्य, क्षय, काल, साव भी निदृ्ट हट 
अत सामगी मिल जाने पर पापों रा उदय आ जाने ऐ 
यष्ठ कायों में विस पिश्न आ थाते हैं ।चनों के साथ 
मिलुआ भी पिस जाता।है। यों र्दाचित्‌ सज़्जनो को भी 
पिन्न होना पडता है। राजपातिक म कमों कैरके झात्मा 
को फल दने मे द्रव्य क्षेग ताल भागों को भी। निमितत 
बताया है। / ,-- 7 

जीयन्‍्धर स्वामीने आसन्--मत्युरु उुत्तेफो नमसतार 
मन्त्र'दिया, मररर बुत्ता बम प्रसाद से देव हो गया उस 
दूर मे आकर महनीय सुनि से श्रथम जीयन्धर स्पॉमी को 
नमस्कार क्रिया, कई विद्यायें देर सत्कार झिया । श्ञी 
पार्ण्यनाथ ने सर्प-सपिशी यो मन्त्र दिया उन्होंने सौधम 
से भी अधिक पिभूतिणाली घरखेन्द्र, ,पद्मायती छोर श्री 
पोर्सनाथ का उपकार झिया | इन दृष्टातों से अन्य भी, 
पुराने और ननीन अनेक उदाइरण है ४८ ८ 

इन दृश्टतो से स्वार्थी लोग यों फट कह उैठगे कि 
-जो हमारा पहिले यापरीझे उपकार ररे उस पर हम भी 
उपस्तर कर सरते है। किन्तु दयालुओं ! यह दया धर्म 
का मिद्धात नहीं है। यदि उपह्त जीव उपयार न करे 
प्रत्युत घोर अपरार भी ररे, जस्तेकि कम में एस तरका 


ते 


. 


बेर निभाया धा। - मई विच्छू. सदमल, ततेया भने ही 
ऊाटने ही जाये तो भी उपकारी महाजुभाय ऐसे दुष्टो पर 
भी सतत कृपा ही “करते रहने है |! पिशलया ने अपने' 
भवेक सर्प पर प्रारा जाते हुये भी 'दयादष्टि मपी थी । 
ऐसे झात्मीय पूरुपार्थ ढवारा स्था वर्म मविष्य में पृएय फो 
ही याधे यद्द नियम नहीं, ये कृत्य तो सहित समेत नाश 
करे में अधान कारण # । तभी तो सनिगज उपसर्म था 
परीपह/आ जाने पर अपने ऊमों दो मिर्जा हो जाना ही 
प्रधान फल पिचार लेते है । पारहें गुणमस्थान तक गिचार 
होता हे, ऊपर सबरित्व नही । संत देय का केंयलबान 
अविचारक् है । तिचार फरना मन ऊा कार्य है। हेरहर्य 
गुशस्थान में द्रव्य मन है, भाव मन नहीं और पिड़ो 
के द्रत्य मन, भाव मन, कोई भी नहीं है। 

* 'अत शास्त्र हो पढ़कर याच्यार्व को' ज्ञान झेना या 
गैड रही रेलगाडी से बम्पई का चाहे कौन से अदेश से 
एस निकट्ल्व के आपेत्तिकत्ान में तिपय हो रहे निस्मार 
पकल्पित झूठे सच्चे- ज्ञेगो को वे,नही छूते है। हा 
नेकल्प क्षानियों के उन भूठे सन्‍्चे ज्ञानों को ते ज्ञान कहे 
* | बस्तुभूत तिकात्रर्तीःलोफालोफ के निसिल द्वव्यगुग़ 
र्यायों क्ो वे युगयत्‌ प्रत्यक्त देस रह है। इस विपय कही 
निशेष चर्चा,करनीहो तो झ॒कमे मिलकर आत कर लीजिपे | - 


जी 


शास्त्र मन्थित तत्य का निरादर कर वठना उचित नहीं। 

जिनातु को गम्भीरता, सहमशीलता, अशीधा, 
पिवेफक, सहिष्णुता, गिनय से व्यपह्दर करना चाहिये। 
स्पल्पमतमेद से तीदश कपायें कर बैंठना यह टेव जनों में 
से जितनी शीघ्र दूर हो जाय उतना ही शीघ्र जैन समठन 
हो ज्ञायगा, पापए--भार भी हल्का द्वो जायगा। 
अत्यल्प मतमेद पर उतनी परिणामों में - तीम्रतां 
अन्यत नहीं पाई जाती है। बनारस म॑ राजपूताने का 
निरामिष भोजी आक्षण पिद्यार्थी उन बगालीं या मेथित 
मुरु जी के चरणो मे साध्ाग मस्तक छुआउर नमसस्‍्वार 
करता है। कोई २ तो चरणो को यो कर पीजाता है जो 
ऊि निरगल, मध, मास सेवन करते हैं। अब प्रकरण 
पर आइये । + 

जीरों के सभी सुस्, दुस्य इन पुण्य, पाप से 
सम्बन्धित दोंय यद एफ्रात नहीं है । कतिपय सुप् दु से 
समारी के पुरपाथ से भी हो जाते हैं । 

क्षपक श्रेणी या तेरहया गुणास्थान अथवा सिट 
अगस्थायंक सुख तो नियमत इच्छा के बिना पुरपार्थ रे 
ही दवोते हैं । समसे बडा पुस्पाव मोत्त है जहा कि भार 
स्वरीयबीय (अनन्त) से अपने स्वाभारिक परिणमने 
में निमग्न है, पर-निमित्तों का आपात बाल बाल बचाये 
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हुये है इसकी छोटा उद्योग न समझे उैठना । 
जीप मे परस्पर सुपर दु'ख लेना देना मानने वालो 
से यह यात और भी ऊदनी है कि सामायिक करते समय 
एक आ्रोथक को सैकड़ों मच्छर काठते है या मब्रिखया 
सतावी हे (ललोकय्ातिकम 'सशिन समनस्का ” सत्त की 
टोऊकामें एफेद्रिय द्वीन्द्रिय चींटी मक्सी मन्छर आदि जीयो 
में भी ईंदा, अय्राय, धारणा, स्मरण, अभिलापायें होना 
सिद्ध कर दिया है। ) ता यह आय बयां पुनजेन्मी मे 
मक्सी, मच्छर, पर्यायों की धारेगा, और वे मच्छर क्‍या 
श्रावक्र उनेंगे ? नदला तो तभी चुफराया जा सकता है 
फिन्तु यह बात नही है। वस्तुत* जेन सिद्धात दूसरे ही 
प्रकार का है क्रचित्‌ ही दुःफ सुस पदले से दिये जाते है 
बहु भाग तो एक ओर से ही सुस दु,स दिये जाते है। 
५. भ्रन्तरद्ग मे धारा प्रयाह से पुण्य पापोदय का स्रोत 
चालू है ही | परिशेष में पुरुपाथ भी तो कोई वस्तु है। 
भी सम्भय है कि ऊिसी अन्य जीए ने हम को सताया 
हो न्यारे द्रव्य लेप कालों में दसरेके द्वारा या संचेतन कर 
के हमको उसका फल मिले । वध रहे एक सौ बीस कर्मोमें 
नियत जीव, या नियत क्षेप, काल नहीं लिस दिये जाते 
है। जद्दा योग्य प्रकरण बन बेठा बहाही कर्मों ने फल दे 
पदिया । योग्य सामग्री न मिलने पर के फल दिये पिनाही 


श्णि 


अर जाते है | जैसे ऊ्रि हमारे आपसे देवगति, नरकगति 
भादि क्यों या प्रदेशोदय हो जाता है। बे हुये का 
अपना फत्त देवे ही या पुरुपार्थ उर्मो के अनुसार हो॥ 
ऐसी व्याप्ति नद्दी है। अपरिपाक निजता उत्कर्पण अपर 
पेश, सक्पणा थादि फर्मावस्‍्थायें भी तो होती है। वर 
चेतना क्भेफल चेदना की समझो। 


इस समय हम सासारिस सु द से का विचार करना 
है। फिसी को हमने पूर्व जन्म में मारा पीटा हो, तमी यह 
जीव मारे पीढे यह नियम नहीं है। समृद्र मे बी पे 
लिया छोटी मच्छलियों फ्रो मिना अपराध सा जाती है, 
एफ छपरली हनारो मकिपियों को चट कर जाती है, एक 
तीतर लाखों दीमफोरें छा डालता है, एक मछलीमार 
बधिर करोड़ो मछलियों को मारता है। क्‍या उन सभी 
मछलियों ने पूर्ष जन्मोम घीयर फो जालमें फैसाया था 
कया कमाई की बसों ने पहिले भर्तों में मारा था १ दया 
परद्धी-गामी गजा या उन चलाचारिव स्लियों ने पूरव- 
जन्मों मे मतीत्य मद् क्या था ६, नहीं । यह सं नये 
तौरसे किये गये पाप हैं) 


. भरी पारवनाथ भगयान के जीव ने प्रमठ को किमी 
भी भव म द्वानि नही पहु चाई थी। 


एक रात यह भी लगे हाथ समझ लो-के अयोध्या 


शश्शु 


नगरीमे एक बुट्ढा मेंसा मागम गिर पडा, हजारों अयोध्या 
वासी नरनारी उसको वायों से रोंदते हुवे निकलते रहे, 
बह कष्ट से भेसाऊ़ी मृत्यु हुईं, वह मरकर क्रर यसुर हुआ 
और उसने अयोध्या में भयद्वर मदामारी रोग फैला दिया, 
अनेक मनुष्य क्लेश पाऊर मर गये और बहुत से जीयों 
की रचा विशल्या के खान जल से हो सकी । 

हा जी ! झाज ऊल तो सेकडो नर नारी, हजारों 
भैंसे, लायों गाये, करोडो म्धलियें, असरय घुन अणडे, 
पत्ती, या थन्य दुपंत्त समल जीवों का सहार हो रहा है। 
ऐिन्तु एक भी नर गाय या भेता मरझर कसी स्पधातक 
को कष्ट नहीं पहु चाता है। अनुदिन हिसा होना पढ़ रहा 
है। कपठ, पापाचार, व्यमिचार, आपक, इच्छा बहुत 
दिनो दिन बढ़ती जारही हैं | ऐसी दशा में आप पाप का 
चमत्कार कुछ भी नहीं देस रहे ह। बस, गुरुजी का 
थ्रादेश यह है कि तत्वतः फलाफल को न देसकर अपने 
धम्म पर दृढ़ बने रहो । परीक्षा काल में ठीक उतरो-यहक 
न जाना, अन्यथा दीब आाजनजब भोगना अनियार्य 
हो जायेगा, समझे ! 

अपना प्रिय पुत्र पिता, माता, स्ली, पति, श्राता मित्र 
आदि भी परफर कोई उपझार था समाचार नहीं लेते देते 
हैं। हम मी तो पूजन दशशनफों जाते समय मागम कीचंड 


] 


माटी मे मार रह, यावे सगाये सा रहे पीड़ों वी ग्वा पे 
करते हैं? पकड़ बर मारनेते लिये ले जा रहे चूहों, झं 
बफ्गें, गायों यो उतने भाई ययाते है $ बस बुछ है 
कदलाओ, दबोकों दी दोप क्यो देते हो ? न तो ये छृशर्ठ 
परोपपारी देय या मनुष्य ही यद विधार परते- फिरते 4 
फि इस जीय के पास घम अत्यत्त दीस रहा है. शत हीं 
पानतर या तियेच की रदा कर दो । यह बाय फर देना 
सिसी का स्पस्तस्य (डिंउटी) नियत मी नहीं है भौर न जड 
पृएय पायी थी भोरसे रस्सी को उनका क्रय करते रहने 
की भौर्री ही मिलती है। भर न धम सेरने वालों वो 
अपने जडइ पुएय से ऐसी उपयार फसने दी था उपत्रव 
टल जानेरी मनीषा फरना उचित है। कहीं घुणाधरन्याप 
से कोई कार्य बन गया तो उ्िलोफ प्रिकाल म॑ व्पमिचार 
रहित श्रन्वय व्यतिरक वाले झायकारण मापफा क्या पूरे 
पढ़े। हा अचेतन अथ अपने द्वव्यादि अनुवार फाय 
फरने रहे है उस अचिन्त्य कठोर शक्ति से श्रवधिकार 
अपमा मस्तिप्फ मद छड़ाओं । 

कोई कोई उच्छूह्ल महुप्प यो कइ चैटने हैं हि 
आज कल धर्मात्मो अधिरदुस पते है, पापी मौर 
उडते हैं, सती तिधयाअंसि वैश्यायें सुफिनी हैं. कई कया: 
यो कम्पनी बनारर जता बचने पाले हिंसक पुष्य तो 


(श्शु 
मोटर या चौऊडी में यैठफर सैर करते फिरते हैं । इसके 


पिपरीत जिनके घर में जिन मन्दिर जी हैं वे द्‌ सी होते 
जा रहे है। ऊतिपय पिम्ब-प्रनिष्ठा कराने बालों की दर्दशा 
हो चुकी है। सयमी, तपस्पी, दयायान्‌ पुरुष कुष्टमे है। 
पीस जती द्भचारी व्यागियों को एक स्यमिचारी मगुए्डा 
हरा देता है। ऊुस्ती में पछाड समता है। 

भाइयो ! यह यात नहीं है सश्ित हीय पाप पुण्य 
प्पना ऊार्य तो फरेंगे ही। “अर्वक्रियासारित्व चस्तुनो 
लक्तराघ्‌” कतिपय धर्मात्मा दु स पाते है । साथ ही पहत 
से पापी भी अनेर फष्ट उठा रह है। अनेक दीन, द्रि्र, 
मिसारी, चिर-रम्ण, या लदने याले घोडे, मैंसे, परम, मडली 
भादि जीय पट॒त दु फित हैं। 
इसी प्रकार कोई पापी पूर्व पुण्याजुसार मौज उडाता 
है। वो अनेऊ सन्‍्चे धर्मात्माभी आननन्‍्दयम् हो रहे है । 
घराते क्यों हो रु अपने अन्तरद् फर्तव्योपर भी लक्ष्य 
दो, फारणों फ्ो उत्म दृष्टि से निहारो, घर म मन्दिग्ली डे 
तो बूतऊ, पातक, लडाई, कलह, कदाचार आदि अनेक 
फुरम घर में न होने दो, विनय रक्सो, अ्रतिष्ठ विवि मे 
यश आप्निका लक्ष्य मत रबपो, अछाचारी, सदाचारी पुस्णों 
से मन्त्रतिधान फराओ प्रतिष्ठा की अग्र तिष्ठा न करो, स्वय 
सदाचारी पते रहो, न अच्यर्थ फारणोसे अपण्य ठोस 

हि हे 


श्श्ति 


प्राप्त होया । फ्लोरी उ्मक्ति ये कारिणी नहीं हैं। 
हम दी ऊहयार ऊह चुके है कि धर्म पालमरें साथ लौरिक 
सुए आप्ति का सानाद सम्सन्‍्ध ही नहीं हे ) 

यदि यर्व धारण का फल “दुजन तोप न्याय से 
साता बेदनीय, उच्चगोत्र, शुमनाम, भायुद्धिक इन पुएय- 
कर्मों उन्‍्ध जाना भी मान लिया जाय तोमी धमपालन 
से त्काल लौंसिफ सुप हो जाने की वाउ्छा मत करो, 
न जाने पुरातित फितने चिस्तद्ध असख्यात जन्‍म वाले 
सत्तर के टरबोटी सागर, या वासनालुसार अनन्त पर्षोंके 
तीय स्थिति असुभाग वाले पाप कमे आज कल उदय में 
था रह है। भौर आज कल का निर्दोप धर्मपालन ने 
जाने जितनी आयाधा कालरे बाद तुमयों शुभ फूल देव 
क्या पता है १ कर्मों का उतना डर नहीं जितना कि कर्मो 
की वासनायें मद्दा भयहूर हैं। बालऊवत्‌ जल्दी न मचाशो 
शीघ्रता करने से काम जिगढ जाता है । बैय से हथेली पर 
सरसे। को ज़माओ, प्रनचनसार म श्री बुन्दरुन्दाचोय जी 
ने क्या है कि-- 
जदि सन्ति हि पुएणारिय परिणामसम्र॒ः्भगाणि पिरिद्यारि 
जणायन्ति विप्तयतयह जीयाण देव दन्‍्ताणम्‌ ॥ 

उपाध्यायजी ने इस गाया और इसकी अगली गाथा 
द्वारा पुण्यारो दु सो का हेतु सिद्ध किया है। जोक करके 


(श्शु । 


क्त शोपने की अभिलापाका पढिया रशत देफर युक्तियों 
रके राद्घान्त पृष्ठ किया गया है| महान्‌ पाप का आखर्य 
गत रहने की दशा में पुणया्तत की क्षणिक प्रशसों कर 
सकते हो, मात्र पुणयास्तत को ही चरमध्येय मत समझो । 
पुण्य की सुझ वासनाएं भी पाप ससऊारों के समान ससार 
अमण को बढाने वाली है। मिथ्याइष्टि या अभव्य जीएर 
अनैफ पार ग्रे वेयकों में हो आया एतावता कोई सार नहीं 
निकला | 


वेष्णाव॑ जन अतिदिन देवदेयियो से इष्ट बस्तु की 
ग्राथना करते है, कालीदेवी, पिन्ध्येश्वरी तथा अपने गाय 
या निकटपर्ती अनेक देवी देयों फ्री स्वेन्छा प्रणा4 पूजा 
पत्री करते हैं। सुसलमान भी राजा शरीफ, मीया- 
अमरोहा, भादि की अपनी उत्कण्ठायें ( तमन्नाये ) पूरे 
करने के लिये मनाते हैं। सो ठीऊ है, थे रागी हपी देय 
है, और बसे ही आराधर है “यथा देपसस्‍्तवा पूजा! 
फिन्तु जैनो के देव तो वीतराग है, और जैनोफ़ा लक्ष्यभी 
रागढेप रहित वीतराग जिज्ञान की ग्राप्ति करना है। फिर 
यह दुफानदारी कैसी १ व्यथ प्रतारणा और आत्मयतश्नना 
फी जा रही है । 
खेद की बात है फ्रि जैनों मे अजैनो के कतिपय ऐसे 
च्यद्धार था /_ भगरान चाहगे तो आपका 
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हो ही जावेगा, मर ज्ञाता, दष्टा, परमात्मा निदान ६) 
एफ ही माया हैं! इत्यादि ध्ययहारों से त्ज्ञान को थे 
पह चती है। सम्परद्शन त्िगडता है । अत ऐसे म्रसका 
से उचे रहो, तिपरीत या सशयास्‍्पद्‌ शिया वो जनत्लों 
पर मत लादों | जनों में दूमगे का अजेन साहित्य धुम 
पडा है उमक़ो छेक छेफ वर नियाल डालना भी सुदस्तर 
है भ्रम तो जैन बंचारे हिन्दुओं मे दी गिने जाते है! 
भगयान्‌ रक्तक हैं । 

ऊ ठयादी वेप्रब या खुदा भक्ताऊके सहयास में रह के 
देगभक्तिस लौफिक झुणोफ़ी ग्राप्ति करना ही थम झा चरः 
फल मत समझ उठी ।. भोहम्मदीय ययनों की अपने हर 
देव पर अटूट श्रद्धा है, अपने सर्यर्पाओंसे हादिक अनुरा8 
है दीन कहते ही लाएं करोड़ों एम जीयन परण हो जा। 
है। घम पर सत्र कुछ अपेण करने को सन्नद्ध रहते हैं 


मप्र इतना अनुकरण ऊरो, अमच्य मक्तण, हत्या अग्नि 
दाह, अपवितता रा नहीं । 


जिनदेव, भुरु, शाद्ध म कौर जिनधम मे गाठ श्र३ 
रखो । महात्रीर जी के दर्शन से, सम्मेदशियर जी व 
यावासे कमेमार अयरय हलझा हो जाता है, रिशुद्धि रहती 
है इस सबेज्षोक्त को मानो । ईशवस्ादियों ने ईशवरतों सई 
शक्तिमान्‌ मान रक्पा है। रिन्‍्तु जैन सिद्धातम वीर अशथ् 


[ध्शु 


को अनन्त शक्तिशाली कद है। कल की अभव्य यदि 
गोल हो।जाना माग बैठे, तो वे बेचारे सी सा ऊरे । यदि 
तीर्घहरका बश होता तो सस्से प्रथम जगत सर की कम 
वर्गणाओं को ही नष्ट कर डालते । डिन्‍्तु यह काप ये 
नही कर परे ! हे ं 

चार निकाय के देव भी क्या दे सकते है ? पुरुपार्थी 
जीव फो स्वशक्तियो पर ही 'भय्लम्पित रहना चाहिये 
अपनी कपाई मर्वोत्कृट है यही स्थालम्मन जन सिद्धान्तका 
रहृत्य है । न्‍्यायशाद्ध में “हिताहित-परिहार-समर्थ हि. 
प्रमाण ततो श्ानमेत्र तत”” द्वित्की श्राप्ति और श्रहितका 
परिहार ऊराने मं समर्थ सक्रीय ज्ञान्रों माना है। अत 
अपने समीचीन ज्ञानी को प्रम्भालो, भशरण अनुप्रेचाका 
चिन्तन फरो, ती कष्ट पड़ने पर कोई शरण नहीं दीखता 
है | इन, अहमिन्द्र, चेतरशाल कोई रचा नहीं फरवा- है । 
श्री मिनेन्द्रदेब भी कृतकृत्य शुद्धात्मा द्वार सिद्धाक्षय में 
विराजमान हैं, आप फ़िस सद्दायता की भित्षा के प्रपन्न में 
फंसे हो, आत्मजल पद्ाओ | मागनेसे देय या पुरुष कुछ 
भी नहीं देता है । जो साय दीन है पह दूसरोफ़ों क्‍या 
निद्याल करेगा। अपनी आत्मा की बिडम्बना कर तुच्छ 
भले ही यन जाभो। 


यदि एक दो देवो ने घमात्माओं फी रक्त की है तो 


शत] 
साथ दी साथ यदद कहना पढता है कि अनेक फ्रीची दो 
जे शुनियों पर अकारण घोर उपमग भी फरे ' हैं। दे 
मनुष्य, तियच और अवेतनों द्वारा किये गये उपसर्गों 
इज़ारों देशन्त प्रधमानुयोग म पाये जाते हैं। दाल 


सभी प्रकार के विद्यपान हैं। सुमौष या खद्मणो दिस 
ने मारा * मनुष्य भी घातर या रछ्क हैं) 


उत्तर पुराण में लिया है कि एक स्री को मयहर सं 
ने काटा प्रियपत्ी की बुरी भवस्था देसमर उसका परटिं 
दौडा हुआ घुनिराज पर गया, और बोला कि यदि मेर 
पत्नी जीवित हो जाय, तो मनिपुद्ष ! में आपयी प्तदेस' 
दल कपल से पूना करू गा घ्नि मौनपती ये देंबयोग र 
त्वी जीगित हो गई श्रद्धा वश पति बेचागा इजार पत्त धार 
कमल पो लेने गया तलवार यद्दा ही छोड गया था। इध 
निक्ृष्ट ख्री ने एक शिष्ट चोर से सकेतरर् बातें कहीं पा 
को विप्त समभा, चोर उसया भाव ताड़गया, पतिने आव 
फल से शुनिराज दी पूजा कर, सो मुनिराज के सनम 
शिर झ्ुऊाकर नमस्कार ऊिया, उसी समय उस दुष्ट री 
पतिफो घार डालनेक लिये तलवार या भद्दार किया दिर 
भटिति उस भले चोर ने पति वी रत्ता कौ॥ इस के 
भागसे आप लौस्कि सुस दु सोंक़ो हेथ समझने झा शि| 
गहरा करेंगे ऐसी सम्भावना है। 


शध्] 

पिन पाठकों ! धर्मका फल अतीय गृह है| मैं स्वय 
शब्दों हारा आपको समझाने में अत्मर्थ हैं ।' एक गंयार 
ग्यालियेने ध्यानस्थ मुनिको तीय जाड़ोमे कृपापश कम्बल 
उठा दिया था। किन्तु ऐसे कष्ट नियारण को मुनि तों 
उपसर्ग ही समझते है। आप ही उतलाये कि ग्यालिये 
को पुएप हुआ या पाप १ 

श्री प्मन्तमद्राचाय जी ने लिखा है कि बर आप्तिकी 
इच्छा से भाशायान्‌ नहीं होना चाहिये । 

अच्छा तो और भी सुनिषे-कतिपरेएय पद्ान्‌ पिद्वान्‌ 
धनन्नय कह रहे हैं फ्ि-+ 
; इति स्तुतिं देव विधाय देन्यावू वर न याचे सयममपेत्तफोसि 

है देव ! आपऊी स्तुति कर में दीनता से कोई घर 
नहीं मागता हु । क्योंकि तुम मे कोई राग हेप नहीं है, 
इच्छाय भी नही है। तुम तो सं से उपेज्षा करने वाले हो 
दोगे भी क्या १ 

-अशथास्ति दित्सा यदि वोपरोध- 
/ 5 स्सग्येग सक्ता दिश भक्तिउद्धिम 

कवि जी जिनेन्द्रदेव से कह रहे है. कि यदि आप 
फिरमी चुद देना चाहते हो, भर एके चलाव्रूपसे उऊ़सा 
रे हो कि “भाई कुछ न बुद्ध ले लो” ऐसा उ॒म्हारी योर 
से भारी उपरोध होने पर में यह ही ऊहता हू, कि -मुझे 


६ण] 
कोई लौसिस फल नहीं चाहिये। है मगयत्‌ ! फेंक 
आप में मेरी भक्ति बनी रहे यही पर सके; दीजिये, पी 
भम्परदर्शन फो मैं मागता हू । स्तुतिसारोंके यहाजिनेद् 
देव की भक्ति यों ही सम्परदर्शन मानां है. और गे 
डीऊ भी है । 
पु जिने ध्ञ 
बन्धुओ ! सपसे छोटा धप श्रद्धा, मक्तिपूदक जिन 
दर्शन, पूनन करना है। और बढा धरम ज्षपक श्रेणी ३ 
शुद्ध परिणाम हैं। ये घमं अपनी निशृत्ति अश से करे 
का सर और निजता ही फस्ते है। हा पूलन, अति 
जाप्य दना, परोप्फार, छराग्रसयम आांदि के प्र्ठत्ति / अर 
3: 5६ पुएयबन्ध भी मान लिया जाय तो ऐसे फलरी 
त्मा कोई हीम झमिलापा नहीं रखते हैं । परम 
लोकिस्सुब मोगना पड़े, यह न्‍्यारी थात है। भावसम्यग- 
दर्शन या अन्तस्तत्व पकड़ी, जिसरो कि घारने वाले 
भोमइसार अनुसार लासों करोड़ों मे आज कल यहां 'एक 
दो ही हैं। अत परिशेष म कहना पढ़ता है कि निष्फाम 
होकर धर्मफा सेपन फ्ये जाओ । “नेडी कर और दरिया 
में डाल” यह ययनों पी किंतदन्ती भी इसी आशय को 
लिये हये है) 
शुमाशुम फलों से अगुमात्र राग, देष, मत करो॥ 
आत्मा आत्मा वो मात्मा करके झात्मा के लिये आत्मा 
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से आत्मा में सचेतन करता रहे, यह अम्रेद पटझारों की 
भावना सर्यतो-मद्र है । सीता, सुदशन आदि को भी इसी 
स्॒नुभूति से ही मोत्त आप्ति हो सकती है। “उस व्यक्ति 
ने चणिफ लौकिक सुस्त प्राप्त कर लिया हम नितान्त, 
धर्म में लगे रदते है, तो भी कुछ फल नहीं मिलता है! 
ऐसे तुच्छ॒वापूर्ण तिचारों को मन मे मत लाभों, परीक्षक 
को ऐसे विचारों से ही तुम्हारं धमपलन का यन्तुपान लग 
गया, बस चुप रहो, अधिक क्‍्लई मत सुलयायों। 
भूलें पर भूल न करते जाओो । 

फतिपय घड़े लोगों से भारी गलतिया हो जाती हैं । 
पुछ कम ८७ सत्तात्ती हजार वे पहिले की यात है अतिम 
बलभद्र, नारायण ने श्री मेपीधरनाथ मगयान्‌ के भिष्य 
इारिका-दाह निरूपण पर प्णंथ्रद्धा न स्प महती भूल पी, 
जिससे ऊ्रि वे अपने इंद्ध माता पिताओं की या कडुस्पी- 
जनों फी अथवा प्रिय प्रजा-जन आदि की रक्षा नही कर 
सके, अवसर आ पढने पर भी सम जल से आग बुझा 
देने के बलक्की शेसी पर तने रहे, और अन्तमें जो भगगव्‌ 
ने कहा वही हुआ, सभी अयकत्न व्य्थ गये, समुद्र झा जल 
पैट्रोल दो गया, सर शेसी भस्म वूल म मिल गई। 

निकटतम बारद्द लास बप हुये उस घुग की बात हट 
कि उपान्त्य घलमद्र रामचन्द्र जी ने मोक्तगामी जीवों को 


अति | 


कट 


[इ्र 

उदर में घारने वाली गर्मिणी शीलयती सीता यो दिखे 
उन्तुओं से भरपूर हो रहे मपइर वन में छुड़गा दिया! 
ओर इसी अपराध के कारण उनकी सीता थी अन्त 
से निसली हुई यद करारी लवाड़ सुननी पढ़ी, कि लोग 
चबाद से जैसे झुक छोड़ दिया है पसे कही घरों न छोई - 
दैठना ।' इसी प्रकार भयहूर अ्रप्रि-अदेश ही कठिनेतर 
परीचा दने को स्रीझार कर सेना भी सीता की नितानो 
गलती हैं। यदि बुद्ध ऊ यू नीच हो जाता तो 8 दी 
फितनी वाच्यता होती, इस तत्वरोभी कमी आपने सीचां 
है। माना कि रेत के मेदान में छलांग मारने वाला सेंट 
पाच गज पतग मार लेता है, रिन्‍्तु उससे दो गज कम 
घोड़े मयड्ूर बुए यों नहीं उलपपाना, देखो धोया हो 
जायगा, पाले भुजज्ञ के साथ मत पेलो | भपने घर के 
आगे एक गज ऊ ये चीतरे पर पाप लटका बर आप 
निर्भय बैठ सकते हो, जिन्‍्तु सतयने पहल फी सीधी भींव 
के ऊपर कही नीचे पर लटका कर नहीं बैठ ज्ञाना | पाए 
आएपण करता है भर मृत्यु सोचती दे क्दाचिद्‌ गिर 
पड़े तो अपयण के साथ अपमृत्यु ही प्राप्त होगी | 

अनेक अत्याचार या क्ष्टो फो सह लेने के पश्चात्‌ 
प्रोमा, चन्दना, सुलाचना, शपमसेना, थप्नना, द्रौपदी या 
सुदर्शन, श्रीपाल, मानतुद्ध आदि यो बुध थोड़ा सा 
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लौफिक चमत्कारमी आ्रप्त हो गया तो इससे क्या पूण पड 
सकता है । जय कि लायों, करोड़ों असएड पतिप्रताशों 
को रती भर भी अतिशय न आप्त होकर कदली-घात मरण 
करना पडी है अनेफ़ो को सतीत्व भड् सहनो पडा है। 
सीता को भी पूर्वमय्र में यह यलात्कार केलना पड़ा था। 
उमी तो सीता ने रायण के जीयके साथ बैंसा घुरा निदान 
 फ्िया था। इस जन्ममें भी रायण की इस प्रशस्त ड्ढू 
प्रतिज्ञाने सीताफ़ो बचा लिया कि 'चाहना म रखनेबाली 
खीका मैं सेनन नहीं करू गा! अमख्य धर-आण पुस्ष 
वर्ग भी वेमौत मोर डाले गये, आज भी कई रियामतो, 
स्लेछ प्रातों म॒ भारी पोले चल रही हैं | 
मैं तो कहता हू क्रि अन्यायी राजाफे यहा ही क्या ९ 
पहले अपने हृदयों जो ही आप लोग टटोल कर देखें, हम 
शोगोंकी आत्मा में धम कितना है ? और पापपद्ढू कितना 
उमाठम भरा हुआ है कि यदि भाप आतुर होफर किचित्‌ 
थम सेर्नफा ऋटिति में चमत्कार देसना चाहते हज़ो चद्द 
अधिक मात्रामे पाया जा रहा पापपुश्न भी अपना चमत्कार 
दिखतिके लिये सबसे आगे निकल पडेगा। बोलो ऐसी 
हालत में आप चमत्कार देखने की उत्कण्ठा (इपरिश) 
को कम करेंगे या नहीं १ । पिचाग्क आताओ | निष्पत्त 
होफर अप्रनेन्‍्याप्‌ भौर पुण्य की रोक़ड को पिल्लारे 
कं 
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की भ्राय व्यस्त साता ठीझ करो। सह तिईस घण्टे तक 
किया गया क्पाय-जत्य पापही पहिले पूरा फल दिखोयेगा। 
पीछे पूर दिन रातमे मात्र आध घण्टा झिये गये धर्मसेय 
को फ्ल दिसानेकी बारी आवेगी । ऐसी अपस्थामें आर 
जोर से पुकार मचायेंगे, कि महाराज हमे घमे, अधम मे 
से कसी का फल नहीं देसना दै। हमे यो ही जसे वीं 
तैसा पूर्य शराषपुप्त वी भ्रयस्थामें निरापद जीवित रह लेने दी 
नहीं तो पाप के तीज प्रद्मातों क मार थभी दम घुद जावेगा 
जगत में पापपुञ्के गृढ़ रहस्यधारी (ठिप रुस्तम) बहुत है 
जो कि आजफ्ल दीसरे नस्कतक जाते हैं। चौथे, पाचन 
छठे, सात नरफ़ी को भी आज कल विदेह क्षेत्र से मरफर 
एापी जी२ जाते हैं। रिन्‍्तु इन भअत्येर नरक में म्तिदषण 
असग्याते जीय पहु थे तब इनका पेट मरे | 
ढाईद्वीप मैं मनुष्य था सज्जी असज्जी दिरयश्र वैचारे 
कितने हैं। इनकी एक समयरी मी भूख नहीं मिट सफ्ती 
बारद स्वरगमि भी असख्याने जीव प्रतिक्षण जन्म लेते रहने 
चाहिये सम्यक्त्ी तियेच सोलइये स्व तक ज्ञाता हैं। 
तथा नरझे से निकल कर असस्याते जीव कर्मेभूमि के 
गर्भन जीनो म ही जन्म छेंगे। पहिले दूसरे सगे से झा 
कर तो एफेन्द्रिय भी हो जाता है, ऊपरले स्वगोसे नहीं । 
ये नस छर्गों को भरने वाले या बहा से आकर गर्मओों | । 
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में जन्म लेने याले जीयो का पड़ा मारी गोदाम, स्पयम्भू- 
रमग-द्वीपाय भोर सम रणण समुद्र हैं। जहा हि 
असस्याते त्ती अञ्ती गर्मज दिष्च पाये जाते है। और 
समुद्र में करोड़ों, अरयों असंगयाते राधय तन्दुल मय, 
सम्मूच्छेन जीय भरे पढ़े दे। 
प्ररहवे स्पगे से ऊपरसे देय तो गरभज मजुप्या में द्वी 
उपज़ते है ज्ञासों कगेडो यर्पोमि एक देय मस्ता उपयता हैं| 


आता जी! यह सत्र गृह चर्चाय मद्यारीर भगवान्‌ 
ने फही है बीर का उत्तदायित्व अर त्यागी या पिद्वानीपर 
है। जैसे कि घरमे अली उढ़िया ने चोर घुस आनेपर या 
आग लग जाने पर चिह्लारर कह दिया कि चोर चोर 
आग लगी आग ज्गी । बस अप धन या ग्राण पचा 
लेनेफा उत्तरदायित्व सुनने बालोपर आ जाता है। समारी 
जीगो में कपायो डी आग लग रही है रत्रतय चुरपे जा 
रहे है अतिरीर का भागप चिद्धा रद्द है। अप वर्म को 
बचा लेना त्यागी और पहडतों पर निर्भर है | 


बन्युओ ) आज दिन १०० सौ मे से पचानवे पुर्प 
भद्टाररम पूण सिनेमा, नाटकों, खेल तपाशोक्ी दसते है, 
या देखने फ्री इच्छा रफते है। अनेर दियाभी प्रोर्चन 
धर परियाध्या क्रो छोड़फर नवीन यायु में यह गे 
चैष्टायें अतीय निकृ्ट हे। कतिपय मन-चले नप्युयक्र 
यु 


हर सं 


६] 2 
दुशन पयन रखी संगय मी मन शो खबर उप शी कर 
दत 7 घटा ये मे योई सीन्‍्दर्य, यंपनपृण सी सह 
था रद है, व 'पपते मन हो श्राता दवे दे कि बह 
पैशा, रप, शालाय7, ह सत ! हू बर्शों माता झट 5 
कऋगट में तग छा है, यह हाय मरवाने वा पालतू वी 
ते पति भी कर लगा, रिन्‍्तु यह परास्मीर या माल सह 
चना गया ते फिर हाथ थाने या नहीं, देख राई चाप 
माल ५ तिकलन पाव। मानों इसी लिये मस्दिग्जी मे 
आये !। ऐसे लानुवी जीए एए यार मनोज शबला मो 
वग लगे। ऐिन्‍्तु भपनी टेयके अलुमार उसी दीय उतर 
दृष्टि को सते होरर फ्लायेगे, दो! उसझो सौ बार बाली। 
फानी छूली, कुरूपा यों देख लेना भी करना पढड़ेगा। 
क्यो थी जि्त जूए म एक्यार जीत शेए सौयार हार होय 
इस टदे /” भन्‍्दे सो कोन कप सर झुगोगा, म्ताथों। 
आखसे टम्य्क्ों लगावर दसना, हाथ मिलाना, आपक्ति 
के साथ णरगिर रुशे काना इसने गगी पुरप की उत्तरोत्तर 
पहुग व्िचिसा झर्च हो जातो है। इस शक्ति या ध्यय 
तम परत दिनो तर नही मेल ससेगे। 

ज्लिन्द्रिय र दी शारीरिक, मानसिर, आज्मीय 
शक्तियों "वास होता है अधिक स्पष्ट क्ये करत हो | 
पुखन, ध्यान, त-चर्चा आदि घर्ष्प क्रियायों म॑ कितने 


बन 


दानुभागीं हवा योर रिदनी ढेर तक नि८त मन रंगणसा 
हैं १ इमफा गंदग पगमंश कर।। 
शन्ज प्रद्ववरी जय गाय, मेंस परी की डोहने में 
भी मद्गोच ऊरता है घोरी, हथिरी पर उठना नदी चाइवा 
भगवान की सारी भी हाथी पर होती है, हथिनी, घोड़ी 
पर यरी। जिन्‍ल्य डी पालकी स्रिया नहीं ले चलती £। 
पगवारी काट िययी स्रियो को भो सगग मायासे नहीं ठेसा 
हैं। वो आप मक्त जी | क्‍या मन्दिगची में ठम मिनट 
+ लिये हम बानर मनको पशमे नहीं ऊरसकते है $ उत ) 
दुयवीय पारी जीयो | निरहु.्ट आत्माओं में जय 
गम्पम्दशन ही नही तो अणुभत और मद्दानत हो जाना तो 
अतीय मंठिन हूँ। तभी तो सिद्धान्त चझयती लेमिचन्द्रा- 
चाय ने गोमइसार जी में उन्तीस अछ्ू प्रभार परनुष्यो मे 
पंप देशमद्ध प्रमाण मानय सम्वस्धष्टि उताये है शोर 
सयमी तो मात्र आठ अड्डू प्रषाण है । इस प्ररुूपणानुमार 
सम्भयत' यतिशयोक्ति से वर्तमान जैनों म चार छह सम्प- 
रंष्टि मिल ज्ञाग। इस सिप्य का अधिक गिवेशन 
“मम्यदशन दी दुर्सभता”” शीर्षक लेख मे किया गया है 
दिशेष जिजासु आगय्ान्वित्त उत्त लेप का अध्ययन करें । 
उपशप्त सम्पक्य, ज्ञायिक सम्पक्ल, तो निरल £ हो 
जप चयोपशम सम्यदलमे अपने उनाये हु जिनपिस्ण, जिन 


व 


दर्शन प न रस्ते समय भी मन गो उधर उबर शीघ्र फेफ 
ढत हैं जहा से कि झोई सौम्दर्ण, दौयनपएणे प्री स्मरूप 
था रहा है, ५ सपने मन की आया दते है झ्लि वेयत्रफ, 
फगा, गधे, गालायर, ह ग्न ) तू कहा माला णआादि के 
ऋगड़े में लग रा। हैं, यह दाते सरसने का फालतू कार्य 
ही फि गा फर लेना, सिन्‍तु यह कास्मीर सा माल यहासे 
चना गया तो फिर हाथ आये जा नदी, देख शोई चोखा 
मध्ख न निमलने पाव। मानों इसी लिये परन्दिरजी में 
श्यब एे। ऐसे लोलुपी जीय एस पार मनोज अपला को 
ढंग लेंगे। रिन्‍्तु श्रपनी टेगर अनुसार उसी दीन कातर 
इष्टि थी सतर्क होकर झेलायेंगे, यो उसको सौं बार काली, 
फनी छूी, उम्पा वो देस लेना भी करना पड़गा। 
क्यों जी निस्त जए में एफ्यार जीत और सौपार हार होय, 
इस ठहे क धन्‍्ध रो कौन उप तक छगतसा, बतायो । 
आएउसे व्यव्त्री लगाक्षर दसना, द्वाथ मिलाना, आसक्ति 
साथ शगैर सद्श करना दस रागी पुस्ष की उत्तरोत्तर 
पहुत गिएक्त झच हा जाती इस शक्ति का व्यय 
तुम पहुत दिना यक्ध नद्दी मल समझागे। 
जितेन्द्रिय # ही शारीरिझ, मानसिक, झांत्मीय 
शक्तियोझा श्रास होता है अधिक स्प्ट क्यो कराने हो | 
पूजन, ध्यान, हल-चर्या आदि वम्य क्रियायो म॑ कितने 


शशि 


है, धनी निर्धन हो जाता है, दरिद्र लड़फा भोढ त्या 
जाऊर करोडपति बन जाता है। मरने लायक गेगी वीं 
तक बीमार यने रहते है, रृ्टा क्ट्टा युवा दो घण्टो में मर 
जाता है, कई परीक्ाय पास ऊरचुके कोई समन जीजिको 
के लिय नठयते फिरते ६, ओर हम्ताक्षर करना भी नहीं 
जानने वाले करतिपय व्यक्ति करोडपति यने हुये हें। 
पटम छुरे भोफ़ जाते है कलया ऊरोडपति थाज भीस माग 
रहा है, ४ टम्प के कुठुम्म नष्ट कर दिये गये ह। झहल्ले 
जया दिये गये है। रेलगाडिया लूटी गई है। यह सये 
देय दूरतिपाऊ हैं । 
विचारणीलो ! फ्रिसी के चमत्कारों फो देसऊर उधर 
ही उन्मुस हो जाने क्री टप मत डालो । हजारों लासो 
मनुष्यों मे जेंसे एक दो जादुगर होते है। उसी प्रकार जीय 
से उन्‍्धे हुये अनन्तानन्त कमों मे से सो पचास कमे- 
स्फन्‍्ध ही इुग्गी बज्ञाकर बहुत से बुद्ध, लोगो मे 'पयना 
प्राविशय फल दिसाते है। शेप नहुभाग फ्मेतों जीवया 
अबले में ही स्पतवेद्य सुस, यज्ञान, दु स भादि फल दते 
रहते है । हावी रु दातो क समान दिसाऊ कम्फल न्यारे 
ही है, ज्ो कि अत्यल्प हैं। सुना है फ्ि अभी दो तीन 
उर्प पहले दरिदवर के कुम्म की यात है, एक भूढ सी ने 
गड्जाजी के अतिशय जी कल्पित मान्यता पर' अपने दो 


2 


जी रे + 
है व हि 


ड्श्ति 

दर तन मा हि 
प्रिय पुत्र गद्ा में पाकर सी दिय, और रोती कलपती 
भड्गा को कोसदी हई चली आहे। थी समस्तमद्राचाये 

आए-मीमासा के स्ादि मे लिखते हैं-- 

उागपतमायाव--उामराठितिसूतय , 
मायाम्रिष्यपि दृश्यन्ते, नात्तस्ममसि नो मद्मात | 

कि देवोफा श्रागमन, आफ्राश मं चहना, चमर- 
टुलना मिद्दोमन प्रादि गिभूतिया तो मायाचारियों मे भी 
देसी जाती है| तथा शरीर आाडि के स्पेदरहिवपन यदि 
महान श्रम्युदय भी देयो में पाये जाते है। विस राग्ण 
है जिनेन्द्रदेय ! जाप महान्‌ शात्मा नहीं पाने जा सकते 
है। आत्मा या प्रमेके मह्याध्यायक जो अस्यस्तर तत्व है 
ते अन्‍य ही है, स्ाहुमय-सबत है। देव के अनुकृतत 
होने पर वन प्रादि हुच्छ फछा छो तो यन्य छोट़े मजलुप्य 
भी दे सफते हैं। पढ़िया बक्कील या यरिस्टिर था सुजर्थी 
जज फी भेरणा होनेपर झंझदमा फो जीत सरते हो, किसी 
सेठ या राजासे सथता अन्याय (चोरी, टाता, व्लक) से 
बन भी प्राप्त हो सकता है। ओपवियो या बेद्यो करके 
झअवबया गन्‍्य मस्ए, तस्तर, आदि अयोगी से पुत्र प्राप्ति 
की जा सकती है। गेगपी दूर किये जा समते ह। अनेफ 
मिस्याट्टि साउ था वागिफ या इतर घोी, मदन आदि 
भी कितने ही क्रर्यों झो साथ देते है, ऐसा शोफप्रयाद है 


छग्) 
एुठ्भी हो या न हो झके यद्दा यह बतानों है, कि अपत्य, 
पित्त, थौर उत्ततलोर की दृष्णाओों यढ़ाने के लिये त्रिली- 
अंश्वर जिनेन्द्र से भीस़ मागना अपनी भर उनकी अप्र- 
विष्टा (वीद्ीन) करना हैं, बासी रोटी के डुकड़े क॑ लिये 
महान्‌ राजा से अनुनय करना शोभा नहीं देता है । 
अष्टसदसी म लिसा है क्ि--+“यावन्ति वार्याणि 
तावन्त स्पभावभेदा !” फ्िस्ती त्िवज्षित कारण से जित्मे 
कार्य हो जाते हैं. वे स्माय शोर शक्तिया उस कारण 
में पस्तुभूत टिकी हुई हैं। मूति, मन्त्र, औपधि, यन्‍्त 
आदि से जो कारय होते दीस रह है उनके कारण ये हैं। 
हा धर्मात्मा पुरुष इन राग दप वधर, करमेयन्‍्ध के प्रकरणोम 
नही फर्से। भात्मशुद्धि के प्रस्तावों को अपनाधि। 
आज कल अनेऊ भोई अतिशय चेरों पर ही कुछ 
कामना लेरर जाते हैं सिद्ध क्षेतोफ़ी बन्दना तो ये कर्मन्षय 
या वराग्य का भ्रयोजन रस कर ही करते ह। लोफिफ 
सुर्खों वी कामना या साधनः की अपेक्षा क्मेज्तय की 
अभिलाफ अच्छी हैं । इस बात को भी वे जानते 
इच्छायण अतिशय ज्षेत्रोकों यात्रा करना यदि अवेशिफाफी 
पीता है तो सिद्ध छेत्रो की भापपूरां न्‍न्‍दना करना अतिम 
आचार परीक्षा है। अच्छा यही सही, किन्तु भाई क्या 
अर तऊ सवेशिया परीत्षा मे ही पड़े रहोगे ? वा आगेमी 


[२३] 
सरझोगे । देखो घम स्पय॑ एक स्पउन्द्र देद है, श्री अहन्त 
या छिद्धो के समान नो देयो में एफ घमं भी देग गिनाया 
है भरत स्पतन्त्ररूप से धम आदरणीय है। 
कई भोले भाले जन आता कह येठते है क्लि हमागा 
; चित्त धमे में लगता ही नही, प्रताओों हम फ़िस प्रकार 
निष्फाम धर्म सेयन करें ? उन द्वत्य धर्मात्माओं के अति 
आचार्य महाराज ने ऊढा फ्रि रात दिन पाप-पड़ भें निमस 
रहनेसे या आरम्म परिग्रहड़ी तीय यासनाओं में लगे रहने 
से मिथ्योदृष्टि आत्मामे धार्मिफ भाव जागृत नहीं दो पाते 
हद ।, अधापिक अपड्चों से ठमाठम भर रहे मस्तिष्क में 
धर्म्यक्रिया के लिये स्थान खाली नहीं है। एक जन कवि 
ने लिया है कि काले ऊम्मल पर कैसर का रह नहीं चढ़ 
सकता है । 
फलि ठोप से इस युग के किसी किसी धर्मात्मा या 
हंदय मी नि2२ दो जातो है, प्रत्ा, अज्ञान, परीपह साथ 
हो जाती है, खल्प निमित मिलतेही अनन्तानुयउन्‍्धी जागृत 
हो जाती है, धम सेयन के साथ कपाये ये जातो है । 
अन्न आस हैं फिर भी रोग मं सा लेने पर प्रिप हो जाता 
है। जल जीवन है वही विकृत होफ़र जलोदर बन जाता 
है। पित्त अग्नि पचांती है फिरमी ज्वर, जीणज्यर (दिक) 
बन बंठती है। यायु आण हू तो भी वात ब्यायि, अर्धाग, 


हु 


से 

घरतुर्वत्त पोहायें उप्जा दही है । ज्मत में अव्यक्त पाप : 
फाहोर है। निल्य दिगोदिया जय रन से गैपली 
या सहया अयणयाद फरवता है । या प्ररोष निन्‍्दग, माया 
बय, दान आदि करता ₹ कर भी झाठा कर्मो को पाथता 
रहता है। आयु को तिमास मे या अन्त मे यापता है। 

पन्‍्पुरर ! इस, ऐश्वीसायिर, लहट, चीटी भादि 
बीयेंफे व्यक्त थव्यक्त थोक दुष्ट परिणाम होत रहते दे। 
पहुत से तो स्पतस्थ भा नहीं दे उनरी पाप बरने थी 
इच्छा भी नहीं €। क्या यर दूर्लस्थार्या फी फ्थ्यार से 
दुर्भाव उन वैदने है। शत रुतिपय पस्मक्त वर्मात्मार्थो 
क्रो साझा ठोस घापिक उनना चादिप। 

सिमी फ़िसी धर्मात्मा मे एक दो कदाग्रह ( हृठ ) 
भी लग बेठ दै, वे अनयरिशार रिएय में मी अपनी मस- 
मानी चलाते है । +तिपय दान करने तले अपना नाम, 
यश, पटत चाइत ५ । सस्वाओ में दानी अल्णमुभवी 
अपनी ही टेह चचात है । पठनतम, समय-विमाग, 
पिद्यालयक नियम प्रनानेम अपनी छाग अदाते हैं पिद्वात्‌ 
तो उतर) सोडा ठशरे, उन्ही चलने नहीं देते दे। 
ऐसे धनिक्े के पमादाव कसी फ़िसी सस्यथा मे परद्टीव का 
भी प्रस्ध फ्िया ह। दस तो यह बात है फि-- 

फाव्येन हन्यते शास्त्र दतच गीतेन इस्यते | 
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गीत कामानुरागेश' सोषि रत्यतिसेवया ॥ 

ऐसी अनेक उुठिया जैनो मे घुम पडी है अत, राग 
हेप फो छोडकर पायन कार्यों को करो । 

प्रिय पन्‍्धुओं ! इच्छाशी, आपको, सम्मल्प, तक: 
ल्‍पो, कपायों को पुरुपार्य हारा पठायो, इन्द्रिय-लोलुपता 
को नन्‍्यून करा, पुनः घोर अयत् कर आत्मा को स्पकतेस्पों 
पर झुका दो, ततवारण, इन्द्रिय-विजय, कपाय निग्नह करने 
पर पिश्न पडो, भोगो में अनासक्ति रखी, तुम अवश्य 
धर्म मार्ग पर आरूढ हो जायोंगे। मोही जीयो की श्रपनी 
दिनचर्या बदतानी पड़ेगी । 

प्रात फ्राल मक्षमुहरते या खयोंदियसे पहिले सं'घे करयट 
से उठो, पंश्रपरमेष्टी का स्मरण करो, सिद्दो का भाशीरयद्‌ 
तुम्दारे सिर पर है। चौनीस तीर्थंकर और विदेह क्षेत्र क 
विधमाम बीस तीर्थकरोंफा गुणंगान करते हवे नाम उद्चारण 
करो, पुन शारीरिक शद्घाओं से लिशृत होकर पश्चिम झुस 
दुन्‍्तधावन भौर पूपग्ु् खान करके उत्तर्मुस शुद्ध बच्य 
पहिनऊर देव-दशन या देव-पृणन के लिये पर्रित्त जिन 
मंदिर को आयी, मार्ग में यो त्रिचार करते जाना कि यह 
दस्िता, घन-सम्पत्ति, कुठुम्ब-परियार, सुस-दु"फ, यश- 
अपयश, जीयन-परण सर शत कर्मो हवा खेल हैं। 


पचपरमेष्ठी या शुद्ध आत्मा का ध्यान करना ही उपादेय _..__ 


कक 


$) 
है, मानर पर्याय पाकर स्पामायिस वर्मोफ़ों घारने के लियें 
ही सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए । जिन मन्दिरजी में 
तीन पार “नि सहि!! कहते हमे घुसो, देंगे दर्शन करके 
खिदचिदा अप यत्नलेत हो रदा निझाचित बनन्‍्ध्र भी दृढ़ 
जाता दे । 

औ जिलेन्द्देय का दर्शन करतेद्दी कद्दों र्िंह नाथ ! 
मेग थाज मलुध्य जन्‍म सफल हुआ, मेरे नेतर भाज सार्थक 
हुए, जिससे ये ह प्रिलोफी-पृज्य ज्निथवर ! मैं तुम्हारे 
दशत फर रहा ” मेरा मन थ्राज्ञ निरप्धि सुप्ी है, 
से हि मैं श्रापफ गुणोरा चिन्तन दर रहा हू । [ जिनेन्द्र 
की प्रिशाल, सुन्दर, शान्त मतिझों दसकर बढ़ा भानन्द 
उपजता दे । तेरदर्व शुरास्थान में बालक, बुमार, युवा: 
उस्थाये हैं सशपन नहीं है। तप करते कोई बूढ़ा भी 
हा गया होय तो यारहवं गुरास्थान के भ्रन्त मे परगो' 
दारिक शरीर मद्बा से मी उड़कर हो जाता है क्रिया मिट 
जाती हैं त्तीत चपका सा पद्ठा यन जाता है, फपोल भर 
जाते दें उृढापा समथा नहीं रहता । श्रवण वेलगोल ( जन 
प्री ) के जाहुपज्ञी दी प्रतिया ठीऊ उपमान है। मृद् 
टाड़ों सपंधा नहीं, हा सिर पर याल हैं सर अवयव भरे 
हुये है, पिलपिले सिउड़े कुरें नहीं। तद़व्‌ सुन्दर सुझक्ष 
पालक का सा लायश्यमय पुणदन्‍्त मुस हो जाता है ।] 


श्णि 


पुन श्ीजिनमिम्ब के सनम शुद्धभायों से मन्त्रपूर्वक द्राय 
चढ़ाते जाओ, दो पीन कायोत्समे अवश्य करना अर्थात्‌ 
बीरे धीरे देर तक लिये जा रहे सत्तारैस थास_ उच्छयासी 

ण करे; १५3५3 3क>3-५०३७५७०/३७०५५५ नमक, 
में नौयार नमस्फार मन्त्रका उचारण करो, इससे समीकरण 
विधान ही जाता है उत्केट सर होता हैं शब्द पोलते हुये 
अथ पर भी लक्ष्य रसों। 

“चउ फर्मकरी प्रेसठि प्रक्ृतिनाश, थाठ पहरक्की चौसठ 
घडिया, मन्त्र जपो मयोफार, समोशरणा, श्राव्दयनन, श्री 
मन्दिर, जुगमन्दिर, श्रीमन्यु, सुरमन्‍्यु, थरह, भर्थ, अक्षत 
पूजों श्री जिनराज, चिन्तयन, राष्ट्रीय, आधीन, धर्मध्यान, 
श्रयासनाथ, मी” ऐसे अ्रशुद्ध शो का उच्चारण मत 
करो, प्रमादवश कमयन्‍्ध हो जावेगा | 

हा इनके स्थान पर यथाक्रम से 'कमन हर श्रेसठि 
अक्ृति नाश, थाठ पदर की साठिहु घडिया, मन्त्र जपो 
मनमाकार, समयसरण, आव्दान, सीमन्धर, युम्मन्धर, श्री 
मनु, सुरमझ, अर, भ्रयं, अचत सो एज जिनराज, चिंतन 
राष्ट्रिय, अधीन, वम्यंध्यान, श्र योनाथ, जेन इन शुद्ध 
पदोंका उच्चारण करो। 

हा कोई ख्री दोय तो वह अपने को जैनी लिसे। 
जैसे याक्षीयई जैनी सन्दरी लेनी थादि । किन्तु बालक 
युया, इ्ध, पुरुषों को नेन ही लिसना चाहिए। जे कि 


्चि 

ऋषमहुमार जैन, अमित्मसाद सेन झादि। यदि रसोई 
पुरुष भाययेद से स्रीयदी मी होय/ तो भी बह झंपाउर 
अपने ड द्रव्यप॑ंद की अपला जन दी लिसे, पुरुपत्व या 
पृत्िंगय्य को नहीं छिपाये | 

हम “शाज फल जेनियों की दशा ऐसी है. वमी 
लैनियों में परस्पर फलद है, विद्यार्थी सुप्रतिप्रमाद जगी, 
जिनदत जनी, विशारद परीत्ा म उतीग हुआ है ऐस 

बाफ्पोंकों सुनकर कष्ट होता है कि पुर्पार्थी, जान* 

बान, साक्षाव जैन आता स्वयं जन दोकूर जैनी लिएने मे 
"हीं प्कुचता है सेद। बहुबचन में जनों फी या जेनीं मे 
लिखों । द्वा जनी वाणी, जनीमाता, जनीभक्ति, सुलोचना 
जैनी, सीता जेनी ये वाक्य शुद्ध है, लेनी शाम स्रीप्रत्यप 
टीपू है तद्धित पा इन्‌ नहीं । मन्नोंका तो अवश्य ही घुद्ध 
उद्चारण फ्रों बहुत लाभ होगा | अलग ॥ 

यदि तुम्दारी भ्रक्ति में शुमराण परिणाप्र हैं तो 
मन्दिरज्ी में घएटा पजओ, ध्यजाव देखो, भ्रष्ट आतिद्ा्यो 
को चितारों, प्मयमरण पिभूतिका चिन्तन करों, जगव्‌ के 
सुद्दर द्रष्टव्य माने गये साई सरीयर कोट बगीचा, माटक- 
शाला खपुतुन आदि सभी पदाव समउसरण में विद्यमान 
होते हैं ये सर वस्तुभूत हैं कल्वित या इन्द्रजाल नहीं, 
सगे से आते हैं। भाषा या मस्छृतम जिनेन्द्रवी स्तुति 


६] 


पढ़ो जाप देओोे, थोडा ध्यानभी करो। स्वाध्यायम चग्णा- 
चुयोग फो अपस्य रक्खो अन्य अनुयोग भी श्रेयस्कर 
हा 

सामायिक अयश्य क्रो इससे बड़े जल्दी कगे नष्ट 
होते है । हा अतिक्रमण भी यथायोग्य करना चाहिये 
किसी विद्धान्‌ या त्यागी महाशय से सामायिक्क और 
प्रतिकमणा की निधि सीख लो सामायिक्र करते समय मन 
में अरस्त सिद्ठों के स्वरूप, गुणों का चिन्तन करो, मन 
की यहा यहाँ मत मठऊशों । सामायिक करनेके लिये ऐसी 
जगह तैठो जक्ष चित्त के व्याक्षेप के काररा न क्ष समसे 
अच्छी यात तो यह है. कि अपने पनपर ही फापू रक़्सा तुपकों 
फिमीने यह गई ठेका नहीं दें रक्सा है कि लो फोई पढिर 
ली मे थाप्रे जाये उसझी पहरेढारी ऊरो जैसे झि निर्मित्त 
जानीऊे फथनासुसार एक राजा ने अपनी लडकी के लिये 
पल्देव वर फी टूनेरे लिये सरोयरपर दो विद्याधर नियुक्त 
फर दिवे थे। 

तुमने अपने पन को ऐसा ढीला कर ग्क्णा है ऊ्नि 
जो कोई छडका शआ्रता है उसको देखने लग जाते हो 
कोई स्ली आती दे तो उसके भूवरा पत्र सौंदर्य आदिको 
आनसशिय निरफनेके लिप्रे ममफ़ो उधर फँऊ देते हो 
अपने प्यापद्मारिक कार्यों में मत को ले जाते हो । मन्दिर मर 


>> 
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कोई व्यक्ति तुम्हारी दृष्टि से थोकल नहीं दो पाता है 
मान मन्दिर से निकलते ही तुम्हारी कोई परीक्षा लेजंगा 
कि पन्दिस्मे अमर सी आई थी ९ केसे कपड़े पढिने थी ९ 
आदि। मित्रो! अपने ध्यान में बढ रहो यदि कोई 
भेंट पूछेभी तो तुम पड़ी शेसीके साथ कहदेना कि में जाप 
देने म सलग्न था मके बुछ मालूप नहीं । 

थोडा ध्यान भी करों यथोचित पच दस मिनद दे 
लिये पहिने हुये बस्ती और शरीर मात्र के शरतिरिक्त से 
परिग्रद का त्याग सर दो ध्यानम एफ्राग्र होकर पचपरमेष्टी 
को बितारों भात्मगुणों पर लक्ष्य दो सिद्धपूला की जय- 
माला का अव विचारो, जिमेन्द्र की थाना भौर कर्मों झा 
फुल या लोक--रचनारा चिन्तन करो शान्त मूवियों 
मल्त्रपदी! समवसरण आदि का स्मरण करो शद्ध आत्माम 
रमण करो । 


मन्दिरजी से लोटते समय धार्मिक पुरुषों की सेरा 
का भाव लेने आशो--तदमुसार 2250 इज 
कराकर पीछे स्य भोजन करों [ पीने में उचिन 
शुद्धि क्‍सों । पोनी छाननेशा लक्ष्य खो कमभूमि के 
कुया नंद समुद्र आस बरफ मेत्र सरोगर के सभी 


पानी छानने योग्य है। पराच उदम्पर गोभी मास हींग 
अचार मथ मधु का सेयन ने करे इन्द्रिय छोलुपता न 
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करे भोगेंम जरामक्ति न उठाओं । थोड़ा विश्ञाम कर 

दव्योपाजन के उपाय में लग जाये । ॥॒ 
आज्ीगिका ऊरते समय अरहिसा सत्य अचोय अवचन 
सतोष से फ्राम लो, घोणेबाजी को हृदय से निराल दो। 
. परोपऊ्रारी या साधरमी माईसे अल्प नफा लो, झादर से 
बैठा इससे वात्सन्‍्य अन्न पढ़ता है। इस वातकों झूठी 
करदो कि सर्गफ सुनार बजाज दलाल अपने मा बाप से 
भी नहीं चुऊृते £। जय पिद्धान्‌ या त्यागी महाशय तुम 
को अन्य अमूल्य तत्वों का धर्मोपदेश नि स्‍्यार्थ देते 
है। तो क्यों ठुप स्वल्प भी लोभ का सब नहीं कर 
सरते हो १। सांधर्मी के साथ परोपकार के भाय जरूर 
रफ़्सो ऐसे अयसर मी भाग्यसे ही मिलते टे। गरीय जेनें 
का आदर करो । यश को बढ़ाना अच्छा हैं। कपायों के 
दास मृत बनो क्पायेंही तुम्द्ारे अन्तर शत्रु है। इनरों 

पृर्पाथ से कम करो। 

देखो अजैनो में तो जैनों के निन्‍्दरू मरर है ही 
किन्तु पहुत दिनो से फृतिपय जैनों में भी परणिडितों और 
त्यागियों ड्री निन्‍दा करना रोटी-दाल् हो रहा है । ऐसा 
ए।िए पिना पैट या पत भरता नही है। उरन्पों ने भले ही 
बजाजीम सेकटों मन चरप्री लगा कपडा बेचा हो, चादी 
सोने में ससकों ने हजारों तोले ताब्रा मिलेंट मिलाया हो, 


जज 


झ्ग्गै 
बनियों ने हजारों मगर घुने गेह, चायल, गल्ला द्वार्थों पे 
पेंच दिया हो, साहशार अन्याय-पूरक 'अनाप सताप 
व्याज पा २६ हों, पिल चला रहे हों, ब्लेस्यालों में इमारीं 
ला रुपये कमाये हों, वे अमन्‍य मिथ्यातर सेनन करें । 
ऐसे वैश्यों की कोई निन्‍दा नहीं ऊरता है। पद पद पर 
टिसा, प्रसत्य, दम्भ, तीत कपायों से जिसया मन सना 
हआ है, लोमी लखपति, क्रोडपति इनके सभापति! 


पने हमे हैं। इन परीय्रादकों मे श्री वीरशासन फी घु धला 
कर दिया है। सिन्‍्तु यथ युग-परियतेन हो रहा है। शीघ्र 
ही कपट व्यवद्वार टर द्ोश़र या तो स्फटिकरे सपान स्वच्छ 
जैनधप चपये गा अथवा जैन धर्मका स्परूप ग्रिंगढ़ कर 
अधम फन जविगा “जन जयतु शासनम्‌! 
धर्मात्मा जनों के निन्‍दक को पिथ्यादष्टि समझो । 

न ्षर्मो धार्मिर ना! ऐसे अनन्तालुपन्‍्धी के फीय ने 
क्री । आ्राप पापमय आाजीयिया से यये रहो । स्व-पशसा, 
परनिन्दा पहुत बड़ा पाप है । 

अच्छा और सुनो-घम, अथे, काम वो सम्यादुरुल 
और परस्पर अविरुद्ध सेवन करो, धन उपाजन को दी 

"व 

परे लत्यबविन्दु मत रनाओ, आय में से छठे भाग को 
अपश्य बम कार्यों में लगा देने का भाव खछी । 

नय्बुत्रकीक प्रति विशेषतर' यह कहना है झ्धि मिथ्यात्व 


[3३] 

अन्याय, अभर्यऊ्ा त्याग करो, शुद्ध मोजन करो, दुफान 
पर ताश, चौपड, मत सेलो, ठलुआ, गप्यी मनुष्यों को 
प्रत उठने दो, शिर खोलकर मत यैठो, जिनेन्द्रोक्त अर्थ 
पुरुपार्थ के सेवन में विलय रपता आपश्यक है। फ़चित्‌ 
शिर खोल लेना शिशचार मान लिया है। झिन्‍्तु भारतयप 
में सिर ढक़ना उपचार प्रिनय हैं। इन्द्र, चक्रसर्ती, देय 
विद्याघर स्विया सर पगडी, मुठ, साफ़ा, चादर पहिन कर 
बिन दशेन ते हैं दर्शन रुरते हैं। शिरफों ठके रहना विनयका कारण 
हैं, बड़ालियों की न्‍्यारी वात है। यदि शिर में अधिक 
गर्मी हो तो बाल कप खो, भ्रधिक वालों की अपना 
पतली टोपी लगाये रहना कही मच्छा है, राज्यातिक में 
बालों को मलों म॑ं गिनाया है। द्वियों के समान बातों 
को कौढ़ना या अन्य घना शृज्ञर करना, हमी, टिल्लंगी 
करना, चाठ, अचार खाना आदि से द्धवेद क्र आदर 
हद जाना बतलाया है। वीर पुरुपोचित जय कगे, ध१, 
अथ, काम, पुरुपार्थों के करने में सत्य, दिव्य, करत को 
परे रहो । गृहस्थ के छः आरर्पर पाते, छ्ममनों सत 
त्याग को ।_ सट्ठा वीजर आदि का बग्ताययुग है 
तीय राग-ेपों को बढ़ाता है इनमे बाय डा छत दा 
नहीं घटित होता है। पुद्ध दिनों मं ठी-यत्रा अवस्य 
करो, दीर्थोंपर शात्रि मिलती है [, कह खाये रसकेश 


घ४) 

भाय अप्रश्य सन्‍्सों, जैन, जैन-विद्वामू, हम-त्यागी, और 
पुनी वें मे उतगेत्तर निरूद्य पात्सल्य, मक्ति-माव बढ़ाते 
रहो, रिश्वप्मघात, इतमवा न २गे। ऊतक, गिनीत यने 
सो पापों से डये । टछुश्ा या दुराचारी लोगों फा सड् 
न करे, नाटक, मिम्रेमा, राम, नौटपी आदि के रगड़ 
यते पडो। ब्लियोंक़ों भी ने पढ़ने दो, सिनेमा झादि प्र 
भयडर हैं इनसे शारीरिक-पाक्ति, उचित रो है भौर इक्चमे 
का पात दो यावा है । ढयो इनम्र पडरुर तुप लौकिझ 
सुर्खेंसे मी बथित दो जायेगे | यदि मंदी भादत पढ़े गई 
हो तो शने २ ठोड दो। 

ध्यथ के श्रपपाग, कद्यानिया, उपन्‍्यार्सा में अपने 
मु यराय्‌ मस्तिप्फ की शक्तियों बस्याद मत करो, निरर्धक 
संवूल्य 'छल्पोंडों न उपजने दो! कद्णादान से थात्मा 
मर होती है। माप्काल यो भी थोडा बहुत सापापिफ 
क्रो। शब्सो पजुच नमस्कार पन्ने पड़ी, पश्मात्‌ जिनेस्द्र 
गुण स्मरण के मो याजों, नींद न आवे थे बीच में जम 
जाय तो यारइ-माबनाय्रों झा चिस्तन फरो, स्तुति पाठ 
करो, भाव काल शीघ्र उससे के आब रक्त । शुभ भागों 
से आत्पा में शुम शक्किया प्रसट होती हैं, गद्दी पर लेटे 
स्टनेकी भायनासे तदलुघार दैसे ही गहीपर लेश्नेदाले बीमार 
हे आयो५े। ओोघ मान माया लोभ इर्ष्या-द्वास्य, इनको 


ड्श्] 


मन्‍्द करो । कंपायो को यत्यल्प करना सयते बडा धर्म 
है। तीन राग की यद़ाने वाले और अक्षचर्य फो नष्ट कर 
देने वाले शृद्धारी सिनेमा नाठक तमाशों फो न देखने 
की प्रतिज्ञा कर लो, पड़े ल्ाम में रहोगे, चमड़े छी चीजों 
का उपयोग न करो | 

जय तक हो अपने समय पुरुषा। और घनकों 
धम्य-कार्यों मं लगाओ, देखें फिर उम्दारे माय धर्म में ऊसे 
नहीं लगते हैं, अवश्य लगेंगे। देखो भात्मामें पाप की 
अपेत्ा धर्म की जड़ गदरी घुत्त रही है। अच्छा मिपित्त 
पिलते ही झट धर्म की वेलि हरी हो जायेगी । 
बामिक श्रायकोी | आप उक्त क्रियायों को करते दी है, 
ओर कोई फोई भाई इस से मी दर्शों गुने पढ़िया धर्मा- 
चारा करते हैं। दा जो जेनकुल तथा पयेन्द्रियत्ल, जिन- 
मन्दिर, विद्वत्मइ्डति, त्यागी-सम्बन्ध, ययेच्छ समय भादि 
थोग्य परिकर पाऊर भी आलस्य कर जाते हैं, उनझे लिये 
मेरा यह घर्म-पालन का प्रावधन है । वे इस क्रम से छ 
महीने चर्या करेंगे तो अवश्य पक्के धर्मात्या यन जायेंगे। 
सर्वत्र कपोंदय फी मत लगायो सामायिरु, स्वाध्याय, 
जाप्प, ध्यान, यिन-पूजन, परोषकार, इन्द्रिययय ये संत 
पुरुषाथ से ही होते हैं। 


हा एक यात यह भी सोच लो ऊ् मेंग या गाय का«४+> 
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वन्‍्चा मर जानेपर दूघक बचनेदाले थोसी मूली चमडेसे यने 
बच्चे को सामन रसऊर भेस, गाय को फुसला लेते है। 
यह दम्म का दृश्य देखर्त हम लोग कहते हैं। कि देसों 
ये पशु कैसे मू्स है जो कि नकली बच्चे यो अपना बच्चा 
समझ बैठे है। परन्तु हम यह नहीं विचारते कि दम इनसे 
भी अधिक मोदजाल में फसे हुवे ह। इसी प्रकार भोजक 
गन्धय लोग गाते है 'घन ओबन झर राज्य सम्पदा मे 
सब हैं सायन ब्रा रे इत्यादिक रूप से घन, लद्भी, 
ओगुन रयानते है, अन्‍य भी दौलतराम जी के पेराग्यमय 
भजनों को गाते रहते हैं। साथही ताल फ्िसी आरके 
को देखकर पैसा दो पैसा मागने लग जाते है, ऐसी दशा 
में इम उनको हसी उड़ाते है । 

भाइयों ! यही अयस्था सभी मूर्छावाद्‌ जीवों की 
हो रही हैं। ज्या शिशु नाचत पे नहों रचत' घच्चा देखा 
देखी नाचता है गाता है फ्िन्तु अन्तरह्से तन्‍्मय नहीं 
होता है। जैन भाई भी स्तोत, पिनती, पूजन, कुछ गोलत 
रहते हैँ ओर चज्चल मनुथा न जाने कह्यकी तर कर रद्दा 
है। अब बोलो फल ऐिन परिणामों के अनुस्तार क्‍या 
मिले १ जय कि 'मन एव मजुष्याणा कारण वन्धमोक्षयों 
यह सिद्धान्त है । 


जैसे भायलिंगी मुनियों से दृब्यलिगी साधुओं की 


[स्शु 
सरया अधिक है । तदत्‌ श्रायक्र श्राविकाओं, त्यागी 
परिडरतों, भोवाओं छात्रों, छुल्लफों में भी तदामामों की 
सरया विपुल है।' सच्चें छुनि थे है जो एसगार में 
अन्त हते से अधिक निद्रा नहीं लेते है जगकर झद सा- 
ते गुणास्थान में ध्यानारुद हो जाते हैं। यदि शनि चल 
रहे हैं उपदेश दे रहे हैं मोजन कर रहे हैं त्तो आधा घएटा 
पीछे पाच मिनट स्थिर ध्यान अवश्य कर ले, कर्योंि छठे 
सात गुरास्थान का फाल अन्त मुहर्त है। सातये से छठे 
का दूना है मुनित्व छोडफर चौथे में आा जाय तो न्यारी 
चात है। इसी प्रकार श्रायर्मी अनन्‍्तानुपन्धी, अप्नत्यारया- 
नाउरण ऋरोघमान माया लोभ फा उदय न थाने दें, 
प्रभन, संपेग अनुकम्पा आरास्तिस्प रक्‍्सें। राग-द्वेप 
अल्प करें अभक्त्य त्यागें सन्‍्तोष दया दान पूजनका लक्ष्य 
धार दूसरों की निन्‍्दा शणा नहीं करें । इससे अन्यथा पपर्तने 
बाला श्रावकामास हैं। संस्थाओं बाणिज्य परोपकार दान 
पूजन क्षमा-अद्शन भोजन का आदर किसीफी प्रणसा 
वरना धनिकचाडुकार परख्ली की न देखना ध्यान पुनि- 
भक्ति समवेदना दिखंत्ाना इत्पादिक लौझिक पारलौफिक 
आधार विचारों में भी द्रव्यलिद्ध मावलिज्न के दुर्ेत चिपट 
बैठे हैं। यह कपट काठ की कसेंडी कय तक चल्लेगी ९ 

प्रतिक्षण किमी न फ्री वस्तु की वाड्छा 


है हक ५ 


ने, 


हसन 


बाले भादयी ! आपने परएय सचय जिया भी पद्दा है 
आज भी कोई कोई ज्योतिषी या सणए्ड-अष्टाग निर्मित 
ज्ञानी यह पता सफते हैं कि पानी बरसेगा या नहीं बरसेगा 
धन रिस्र स्थान पर गढ्मा ठुवा है। चांदी सोना गेह रई 
अली भादि तेज्न या मन्दे जायेगे अमुऊ झटूते में यावा 
करने से लाभ होगा चोरी गई वस्तु इस दिशा में है। 
इत्पादि सम बुद्ध होते हुवे भी आप एक पुएय पिना झ्ञाम 
नहीं उठा सकते हैं चाद्यजन भी कह देते हैं कि सकल 
पदार्थ था जग मांदी पुएप हीन नर पावद नाहीं! क्रिमी ३ 
घरमे दुस-वीस पीढ़ीसे धन गढ़ा रहता हैं दरिद्री उस मकान 
मं दु छू नोगवा रहता है मझ़ान की प्िक्री करते ही नींय 
खोदने समय ऋता फ्ो धन मिल जाता है फ्चित्‌ तो धन 
बता देने पर भी नहीं मिल पाया है अब भी इस वसुन्धरा 
में खासा स्थानों पर पुप्फल-वन गढ़ा हुया है. जिसके 
भाग्य मे बद/ होगा उसीफ़ो मिलेगा । धन्‍्यरुमार चरित 
को पढ़ी । 


झनगुठ पद्‌ पद पर उपदेश देने है कि इच्छाथों की 
कम करो एए्य-अलुसार दाने वाले धन पुर आदि सर 
परिग्रह जेनी तपस्या + विरोधी है। जैंनो का अन्तिम 
लक्ष्य यदि मूच्छी मे फम जाना होता तो वीर्थरर इस 
परिग्रह का त्याग नहीं करते। जय फ़ि जैनों की अपेदा 


<«] 
अजैनों के पास आपडी चाहने योग्य चीजे बटुत है तय 


जैन-धर्मके साथ उन पसिटोड्नी प्राप्ति झा ऊाय कारण माय 
तो नहीं रहा | देसिये पारमी, भादिया, मार्गय, बौहरे भ्रांदि 
जातियों में धन अधिक फया जाता हैं ययन आयंसमाजी 
ईसाईजनो में विवाह अधिक होते है अनेक अगलों के न 
होने से मन्तान भी पहुत पाई जाती हैं। प्रत्युत सम्राठ, 
बादशाह, बाइसराय, गयनर, राजा, राष्ट्रपति, हाईफ़ो८ के जज, 
महासचिय शअ्रन्य बड़े २ अफसर, हाकिम बढ़िया बफ्रील 
बेरि्टर, गद्मातरिद्वान्‌, चार लग, वाइमचासलर कपाएडरइन्चीफ 
कमिश्नर, डी-आई-जी, आई जी, महामदांपाध्याय इत्यादि 
उच्चपद भी आज ऊ़रिसी जैन को प्राप्त नही है। 'अवितु 
जेनॉम प्रकाएड देशमेता, यजञानिक, व्यापारी, अक्ृष्ट वैया- 
करणा, ज्योतिरित्‌, मात्रिक-तात्रिक, वक्ता, लेखक, अमि- 
नेता, गणितव, पोत-यणि कह, स्थप ते, मन्‍्ल, पिपवेययायुयान 
निर्माता, अर्थेशास्रज् अभिरुप, उह्व-घनाटा, क्ल्ाप्ित्‌ 
इत्यादि वर्तमान में कोई उच्च कोटि झा महीं ह। छुट- 
पुओ्जियाओं को कौन पूछे १ तो फिर आप जन-धर्म की 
शक्ति से छोटे छोटे मुफदमा जीतना या तुच्दध उम्तुओं की 
आप्ति के लिये जिनेन्द्र से क्यों प्राथना करते द्वों? 

श्री जिनेन्द्रने तो यह दुकान पहलेसे ही उठा दी है। सर्गफ 
की दुकान से उन्‍्दूक मोल लेना चाहते हो जिस कपाय 


]६०] 


था स्वभाव वा जो जीव होता है उसका से कपयवान्‌ 
या ताइश स्पमाय वाले से मेल सा जाता है। हां जिनेंद्र 
या उनके अजुयायी जेनेकि यहा अय फेवज्ञ मद्या-महिमा- 
न्वित सदाचाए आत्म विशुद्धि, सवर, निज्य, सग्यदशन, 
मोत्-माग ही पाया जाता है। मात्र इनका क्रय-बिक्रय 
क्यो । हंय उच्लि्ट दु स-मम्णदझ परिग्रदों का नहीं। 
पर्तमान में पुएय-पाप झा फल यथायोग्य होता रहने दो 
इष्ट यनिष्ट उद्धि मत की । जब ऊ्रि बम सेवनरे निमित्त 
नमत्तिक भाषण प्रवाह ट्ूसर दड्ढ से यह रहा है फिर भाव 
यह अजठा क्यों कर सह हो लात भागे क्षणिक बहिगड्ठ 
गिभृतियों पर, तथा साथ ही नाश कर दो उनझे कारण 
गम देप रिभारों का । बस परिएूर्ण स्वतस्प्ता को प्राप्त 
बर लेने का यही मूतयन्त्र है। हवा एक बात है कि 
अतिशय ज्षेतों पर अनेक दय-देतिया दर्शय पूनम करने 


आते हैँ । र्िसी जिनेन्द्र-गुश व्मज्ञ दवने ,आपका फार्य 
भी बना दिया यह उचित है। जेसे»ी * 


सप्न्तमठ्रका मनोरथ पूरकर दिया | ; 


ध 


श्री महापीर जी की स्तुति से & ० 
पड़ जाय | संघ 
और सर ब्या 'ये नियम 


सारे. के 7 ' 


डरा 
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रहे हैं। यदि ऐसे दी ऐरे गेरे सर का कार्य बन जाये तय 
तो लन्दून, न्‍यूयारे, यलेत्त, पेकिद्ठ, दोफियों, सिपापुर, 
पेरिस, कोलम्बो, मुम्बद कलकत्ता, देहली आदि नगरों 
जैमी भीड उन्ही अतिशयक्षेत्रों पर लग जाती | कष्ट नि- 
बारण चाहने जले या आशावान्‌ स्वार्थीज्न करोड़ों 
अरपों विद्यमान है कोई दरिद्र, रोगी, अल्पायु' अ्रपुप्र, 
आजीपिकाहीन, गिजित, मूर्ख रहने ही न पावे, सभी जीय 
सम्पन्न, नीरोग, वलाद््य, न्ञानयान्‌ यशस्त्री, गिजैता, 
परीक्षोत्ती घन जाये। आय-समाजियों द्वार समज्ञ, 
सर-शक्तिमान और दयालु माने गये ईश्वर का निराकरण 
करने वाले जैन पिद्ान्‌ इन युक्तियों का प्रयोग करते हैं। 
खेद, बन्धुओ ) आत्प-कल्याण की ओर कुकी नित्य 
श्रौर त्याज्य अविशयों का व्यामोह छोडो । 

जिनेन्द्र की मक्ति से शुभ शुद्धोपयोगा को खरीदों । 
यदि फिर भी गिभूतिया तुम्दारे मन में बमी हुई है तो 
चीतराग की भक्ति का दम्म छोडो, समी-द्वेपी देगो को 
उपासना करो । नामजेन या ऊपटघारी अन पनका 
अनन्त-ससार को पढ़ाना उचित नहीं है । कमझतें पडा 
कुछ काल से जनों मं भ्रट-जेनल आ घुसा हे। उसका 
परिहार शीघ्र करदो | पीव (मरा) जितनी जल्दी निकाल 
दिया जाय उतना ही अच्छा है । तमाशा दयने की इल्सत 


[६२] 
छोडो। शितने ही मतिमन्द ुसार न थाने की शर्त पर 
ही वर्ष छोडने यो वैग्यार हो जाएंगे श्राज पचास रपये 
मासिक नोसरी छग जानेफी होड पर अन्य धर्मों खिस- 
स्ते के लिप्रे तेयार हैं। हजारों लोग फेवल गियाह था 
आजीपिका व सोम से पिधर्मी इन चुऱ ६। क्या पूछते 
हो १ अवानी, मोदीजीव, जो झुऊ पर बे वही थोडा है। 
एक पाप रा दग्पाज़ा सुलत हा सनार सदश अनेऊ पाप 
पु थ्राते है। 

आमक्त जीचो | तुम भक्ति करना भी क्‍या जानते 
है ? श्री ममन्तमद्राचार्य क इहत्‌ स्ययम्भू स्तोत्र की पढ़ी 
इन रत्तीभरभी प्िपयों सुपोंरी आाराज्षा नहीं है। सच्ची 
भक्ति यह है जो ऊक्रि स्पल्प मत्रों मे मोत्च की प्राप्ति करा 
दती है। भक्तामर, कल्याण मन्दिर स्तोत्रोरे मक्तिरस पूर 
प्रवाहित पद्चोंरी उम्रेजाये, समासोक्ति, रूपक, ध्यनि, रम, 
अल्वार, ऋद्धि मन्त्रों पर गहरी दृष्टि डालो फिर अपनी 
म्यार्य पूर नीग्स भस्त्यामास्त की नि घारता जान सड़ोगे। 
पल्याणमन्दिर म लिखा है कि-- है आ के 


हु $ः ् 
ययल्लि नाथ मयदप्रि-सरोस्हण |, # 

भस्ते,हएण स्मिपि सता ध 
कसो घेर 


श्ष 
च्द अत 


[३] 


: है भगपन्‌ ! हम तो ये जानते हैं कि भक्ति का फल 
भपिष्यमे चुछ होनेयाला नहीं है । बह यात्मोक्की तदात्मक 
परिणिति है, जो कि तत्काल निम्हूता कर देदी है । पहिरड् 
मुछ लिया, दिया नहीं जाता है। प्रमाण का साकातफल 
भजन निवृत्ति दै जेसे कि विपयी जीय को इन्द्रियों को 
भोग फल तत्काल सुस स्परूप भासता हैं। फिर भी 
है नाथ ! भक्तिफा भपिष्यफ्ल यदि बुछ है तो हे शए्ए्य 
में भक्ति का फल यही चाहवा ह कि अगले भरें मे भी 
तुम्हारी शरण ही ग्रदण फरता रहू। इस रत्यय से ही 
मुझे भटिति मोक्ष भाप्त हो जायेगी 'भेरे न चाह कुछ और 
ईश स्न्प्रयनिषरि दीजे पनीण” आत्मोक्ा ही धर्म और 
आत्मा म ही फ्ल प्राप्त हो गया, यों बाद्य-फ्त की बुछ 
इच्छा मत रकखी । 

इसफा एक दृश्टान्त यों समझ लीजिये वष्णयों के 
यहा ऐसा नियम हैं'फि 'अहरद सन्ध्यामुपासीत! 'नित्य- 
तैमितिओे र्पात्मत्यवायनिद्वासया! अर्थात्‌ सन्ध्या उन्‍्दन 
प्राणायाम तपंण, प्रोचण, आाचमन, दादा स्पशन को 
प्रतिदिन करो, परने से फल छुछ नहीं मिलेगा, न करोगे 
तो पाप लूमेंगा। यों पापाभाय ही फल हुया सुन 
पिद्वित कम अत्यवायेन लिप्पते! देखो माता-पिता अपने 
बन्चे को पालने शिक्षित ऊरते हैं, मरने पर सब--लार्पण 


घ्शि 
कर देते है। इस क्रिया का फल कुद्ध नही है। यदि 
माता पिता अपना ऊतेय ने पाले तो अपयश था पुपात्र 
सन्‍्तान-अन्य दु से उनको अवश्य मिलेगा । 
गयनमेन्ट स्थुनिमिपेलिटी और पुलिस की नियमित 
धागओं या कानुनें को अयश्य पाली, फानून ये पालने से » 
सज्जनों, पणिटितों या प्रजागग वो कोई रायप्रद्मादुर मी 
आई-है, झोन्यरी ई, सरनाईठ, तऊे-पश्मानन, पृज्यपाद, 
मद्ामदीवाध्याय, यादीम-मिद्द राममाहय्ादि पदरिया सनू« 
मान या बीस हज़ार पच्चासहज्ञार रुपया इनाम नहीं मिल 
जाता है हा राजनीति (फ्रिमिनल फ्ोर्ट या सिविल फोर्ट) 
वी धाराशों का उन्लबन क्रादेने से दुएड अबश्य आप्त 
होगा। दृश्टान्त के एक देश को पकरड़ो इसी दृष्टान्त के" 
अलुमार धम नद्गा पालने पालों को दुष्कप-बन्य लोरिक 
पारलौकिय अनेक ज्ट मोगने पडगें। हा धम-पालन 
करन से राष्र-फल कुछ नहीं प्राप्त होगा कपल रर-सवेय 
अम्यन्तर सुपर भौर ऊर्मोफा सपर निजेस हो जाना फल 
प्रिलेगा। आप घम पर अंडे रहो, सक्रीय प्रयत्न सी ऋ- 
करल्य घाप्त कर परमात्या उन जाओगे । 
विदेइ चेत्रो म॒ आठ लास 
केगलजानी विद्यमान हैँ) 
धर्माजुरागी पन्‍्धुओो ) सइ 


४ 


>प 


ष्शे 


का परित्याग करो, कोई अपने पेटके लिये श्रावश्यकर याथा 
सेर अन्न श्रथवा शीत लज्जा-नियारणाय सल्प वस्त के 
लिए तो प्रहयीग्जी से धन पागता ही नहीं । हा लड़का 
लड़की यियाद मकान या मौज मारनेका प्रयोजन रखकर 


अधिक धन मागा जाता है देखो राग-टेपमय ये पिवाइ 
प्ज्ष सादा मौज मारना हवेलिया जनाना गरिष्ट-भोजन 
सरा-भआाभूषण आदि तुम्हारे हित-स्वरूप नहीं दे। ये 
सब आपके मोक्ष मांग को बिगाड़ देने याले हैं । 

श्री आदीश्वर महाराज ने सर कुड़म्य प्रिमय को लात 


मार दी थी उनके झुपुत्र भरत और याहुपली ने भी परिग्रद 
का ठुणवत््‌ परित्याग कर दिया था श्रात्म-ह्वितमें लग गये 
शान्तिनाथ फुथुनाथ अरनाव ने चक्रउर्तीपन द्री विभू- 
तियों को छोड दिया था । भोर लग गये स्वद्दित सावना 
में। शातिनाथ चक्रयर्ती के राज्य करते सपय अमस्म्यात 
देगोंका अधिपति इन्द्र दारपाल के समान छडी लिये हुवे 
दरवाजे पर सडा रहता था। उस नौ निधि चोदद रत्न 
चौरापी ज्ञास हाथी आदि विभूत्तियों के त्याग फा पिचार 
फीजिये। पज्ञदन्व चकयर्ती क्रो उैशाग्य होते ही उनके 
सहस लद॒झों की प्रशप्ता करो जिल्‍्हों ने पिता ऊ शाएयार 
आग्रद करने पर भी चढ़ रहे यौप्रन मे राज्य उैप्य को 
एफ़द्य छोड दिया तय चक्रसर्ती यो प्रियश होकर छह 


ध्क्षु 


महीने के पोते का राज्य-तिलक करना पड़ा कदिपय पुतों 
ने तो पिता से प्रथम ही अरष्टर्म नष्ट कर दिये थे। 
"नमोस्तु तेस्य परमात्मम्य» यह है धर्म का अत्यक्त फल । 
हाई इज्ञार बे पूर्य बारिपेणने मरी युवाउस्थामे रोजविभूति 
और पत्तीस सुन्दर ब्वियों फो छोड़कर वैराम्य धारण कर 
लिया था। परुष्पडाल के समान हम लधु जन व्यर्थमोह 
तृष्णा भे पड़े हुवे है। श्री मद्ाबीर स्पामी के कह हुपे 
ठोस धर्म क रहस्प को समझो। अत्यधिक आनन्द 
आप्त दोगा । 

.. अन्य धर्मामासों से जन धमफा मार्ग ही निराला है 
जैनधर्मी को प्रथम से द्वी वोतराग देव शुरु धम्तत्वों की 
अ्रद्धा रखनी पड़ती दे आत्मा को परव्य से मित्र जानना 
पडता है। आठ दाल दूध लड्ड, जल भादि की तीन 
दिन पाच दिन आदि की मर्यादा को पालना पडता है। 
जैन रात्रि-भोजन त्याग पानी छानना भाचार पृस्वेया 
त्याग इनका विचार रखता है । जुआ मास मुथ-चालित 4 
रस फी आपडी दर्ता है। जैन घ्म मेन्क्ी हे 
स्पादाद आ्किन्य नि “ _ 7 
वैशग्य सम्बेग प्रशम ४ 

पाये जाते हैं। किद्ती * ; 
दुप्टों को जानसे मार ब्द् अंत [ 


के ह्प 
क ६ हे !+ 


गे 

में को जिनेल्द मगयाव दु्ों को मोच-मार्ग मे खगा देते 
माने गये हैं। जनों फो रैथर-चाद अभीष्ट (पसन्द) नहीं 
है। शुद्ध आत्म-ध्यान द्वारा स्यायलम्य से ही मुक्ति होती 
है। देव, गुरु निग्नन्य है। रागी-४पी देवों के ही स्री 
सयारी, लड़का, गहना, कंपडा, निग्रह करना हो सकता है 
कृतकृत्य दिमम्मर जिनेन्द्र भगयान के नहीं । 

अहिसा उन्चक्रोटि वी जैन-घर्म मे ही है एज़ेम्द्रिय 
जीव या विमनशिफित, शर्मा, मढछनी भादि वा मोरनी 
दोप माना गया है रोग के कीठाणुयो को भी सद्टल्प से 
जैन नहीं मारते हैं ८ब कि अन्यत्र रोगे के कीडो को मार 
टालने का ही रूच्य रसा जाता है >ह् तक कहे जन-ध्म 
की एकएक बात अनुपम रबत्र है, अन्यप्र दुलम ई | मद्ान्‌ 
भाग्यसे इस जीय ने मानव पर्याय और जन-धम पाया है अत 
जियोग से धमं-साथन में छुटे रहियेगा। 


बन्धुओ । जीयों की दया पालना भी श्रायक्र मा 
छुरय धरम है। स्वर्गों में नरफ्रो में प्रिक्लतय जीय नहीं 
है। इनका मास-स्थानीय पढाय॑ आसुक है वा पानी 
छाना नही जात हूं हा मध्यल्ोफ म ये पाये जाते है। 
अत कहा यादर निगोद है १ कहा पिकलत्रय है ? कहा 
सच्ची, असज्ञी पवेन्द्रिय है ? फ्रौन योनित्यान है? इन 
बातो का ध्यान रक्पो। अचार, मध, माप्त मर्यादा- 


| 


चलित पदार्थों का नहीं खाना पीना ये मर जीव रघा के 
लिये है। प्रमयात, प्रहुघात यो यचाझ्ो हिसा पर देनेसे 
रत्त्रय पिंगठ जाता है। यहा टाई हीप म जितने जीपित 
हीन्ड्िय, प्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय पश् न्द्रिय भीटारिए शरीर- 
री जीय ६। या उनसे मृत अद्ढ उपाड हड्डी, माम, 
चप आदि अययय है उनम जस जीय विद्यमान हैं। 
अमरयाती मोगभूमियों में मलेही पराहर पिचरने वाले शद 
चींटा भौंरा आदि प्रिक्लत्रय न पाये जाय किन्तु बहाँ वे 
तियच या मानयों के हड्डी, मास, रक्तमय शरीर में जम 
अवश्य हैं| यादर निगोद भी हैं । इनका मास या रक्त 
प्रामुक नहीं है। तीथस्ग्े शरीर में भी गर्भ, जन्म, कुमार 
गज्य, तपस्या अवस्थाओं में त्स जीव पाये जाते दे ! दा 
फरणातान 'अ्रसस्थाम नहीं है। श्राह्र# शरीर, परमौदा- 
रिक शरीर, प्थ्यी अप तेज वायु तथा देव नारकियों के 
शरीरोगि न उस है, न थादर निगोद है। छलम निमोद 
तो सत्र जगह ठमाटस भरा है उसकी हिंसा होती ही नहीं 
है। यों विशलत्रय और बादर निगोद से रहित हो रहे 
एरेन्द्रिय प्थ्यी जल तेज बायु कायिर सजीव घातुओं से 
या एकेन्द्रिय से भी रदित निर्डाप 7हस् आए... 


था मुनियो डी लीझिर शुद्धि |. । 
झनि अचित पढ़ाशे ए०७ 7 हि 
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प्लान की न्‍यारी यात है । 

र्मे-भूमि री मानती स्षियो ऊ गोपनीय अचययो में 
लड्ध्य-पर्या पक महुम्य भी पाये जाते है। जो क्लि श्वास 
के अठारदव भाग फालमे मर जाते है । फसी २ जिनदृष्ट अर « 
राप्राते क्यों का अन्तर भी पड जाता है अर्थात्‌ फरोडो 
अर यर्पों तक कमे-भूमि की किसी भी छीफ़े कच्ा कचा- 
वस्तनभाग, नाभि, यानि, प्रियलि में एफ भी लब्धि 
अपर्याप्त ममुष्य नहीं पाया जाता है--/सयज स्यत्रित्‌ 

मुनिरात के पादतल के चम में पिरल्त्रय जीव है 
और मर्द में जड़े हुये पत्थर ये चकाओं में एृथ्वीकासिक 
जीप है। परकेचना, है ८, सीमिन्टम नहीं। यह रयाल रसना 
कि एथ्वी कायिक जीय की अयगाहना घनामुल का अस- 
ख्यातया भाग है यानी मोटर कर के पीछे जो धूल उडती है 
उसके एक कणसे भी छोटी है, तर तो पाय धरते ही चरण 
की उप्णता से तथा कठोर पत्थर के दयात से स्थायर जूस 
हिसा हो जाना अनियाय है । झुए, जीम, ताछु से, उप्ण 
जल, भोज्य का सप्र्ग हो जाने से अवत्रा रगड़ लग जाने 
से यों सयभ्री को भी जीव-यथ फरनेका असड् आता है । 
ताली पजाना, चूतड़ टेफना, चुटकी चट्का देना, चलना, 
गोलना आदि चेशय भी सायथ क्रियाय हैं । किन्तु अमाद 
सोग न होने से पापाश्तत नही हा पाता है हा भत्यल्प होता 


॒ 


(न) 


है। “परदव जिपदुव जीपो/! “विश्वग्नीयचिते लोग! ( यह 
जन मिद्वात है। हा परमोदारिक शरीर भौर श्राहरक शरीरसे 
यह दोपाएत्ति नही है इसी ही कारण परिद्ार-रिशुद्धि सपम 
गालों को भी चतुर्माम मं एक स्थान पर योग धारने का 
नियप नहीं है । 

आताओो ! आच कल दिफाऊ धर्म-पालन अधिक 
है गश क लिये घमे-रायों मे भी तियाद भाढ़ि क समान 
चुड दोड हो रद्दी है। पीतगग मगदानके उपासक झाज 
शाग-हेप के पचडो में उलक रहे है। एक परिचित जन 
भाई ने झुक से फह्दा कि पण्डित जी मैं पाचयार अशीष्ट 
काय-मिद्धि के लिये जिनेन्द्र स्मरण और भगयान थी 
आराधना वरके गया, मेरा इष्ट कार्य नहीं सघा । एज्यार 
मैं जिन-म्परण या नमस्कार मन्त्र बोले जिना ही चला 
गया तय भेग या ठीऊ हो गया- बोलो ऐसे वरम्मे क्या 
खरा है !। मैंने उन्हें इस रष्टिकोशसे ही बहुत समझाया 
फि पहले अन्तगय कप्का तीत उदय था) शत कार्य 
नही बना भौर पीछे के कार्य मे तुम जिनेन्द्र स्मरण परके 
जाते दो घह काय भर मी अधिऊ पढ़िया सिद्ध होता। 


मितरवय | कर्मों का उदय किसी ऊो नहीं छोडता हैं 
च मंती यात को मान गये, किन्तु छू“ + ४ 


के कायं-फारण भाउ मे ये अन्यय| ी 


एच 


उठाने में नहीं चूफ़े । परे धर्मात्मा होते तो ऐसी, छोटी 
बात मन पर फमी ने लाते, सातत्रींगर फिर महायीर कया भाम 
लेकर गये तय मर्नेत्कष्ट-फार्य सम्पन्न हो जाने पर वे 
मन्तुंट हुथे। भाइयों! धम इतना कठिन नहीं है कि 
जितना हम झोगेनि होवा मान रखा है । गिपय-यासना 
मे फस्ते रहने के कारण कठिन अवीत हो रहा है | आपको 
जय धर्पाचरणका थाननर आ जायेगा, तो थराए लौकिक 
भेमटे में उत्तकमे पर भी नहीं लगोगे, समाधितन्त्र मे 
लिया है कि 
व्याद्वारे सुप्त्तों य, से जागर्त्यत्मगोचरे। 
जागरति व्यपद्वारेईस्मित सुपप्तथात्मगेचरे ॥७८॥ 
आवार्य-जों खाना, ऊपाना, पिनांद करना, भोग, 
उपभोग, उद्यान-फ्रीडा ग्योग करना आदि व्ययहार के 
फार्यों में सो रहा है वह आत्मा के तिपय मे खुप जग रहा 
है भौर जो बदिरद् व्यवद्वार प्रकरणों मे जागृत है पह य 
भारमस्भी जन आत्मीय घम-फार्यों मे गादी नींद ले रहा है | 
जन आताम्री | आप घप शास्त्रों का अध्ययन फरो 
पुएयपन्य से सम्बर अनन्तगुणा यतिया है, ऊद्ा समर 
मांग और फद्या मोत्ष मांगे ? श्त्य से एके अइ्ट को 
कितना गुणा पड़ा कहा जाय । आपके अघान दर्णना 


की «९ 
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है। “मरुब जियदुब जीओे!” “पिश्वग्जीबचिते लोग!” । यह 
जैन मिद्वात है। हा परपोदारिफ शरीर और आहरर शरीरसे 
यह दोषापत्ति नहीं है इसी ही कारण पर्दिर-विशुद्धि सयम 
जालों यो भी चतुर्पास में एक स्थान पर योग धारने का 
नियम नही है । 
अआताओों ! आज कल दिपाऊ घम-पालन अधिक 

है यण के लिये वप-फार्यों भे सी प्ियाह यादि के समान 
पुद् दंड हो रही है। दीतराग भगदानूके उपासक आज 
भग-हेप के पचडो मे उलभ रहे हैं। एक परिचित जैन 
भाई ने सुझ से फद्दा हि पणिडित जी मैं पाचयार अभीष्ट 
शाये-गिद्धि के लिये जिनेन्द्र स्परण और मगयान वी 

आगधना करके गया, मेरा इष्ट कार्य नहीं सथा | एकयार 

मैं मिन-स्परण या नमस्कार मन्त्र योले बिना ही चला 

गया तर मेरा कार्य ठीझ़ हो गया- बोलो ऐसे वर्भेमे बया 

रबसा है !। मैंने उन्हें इस दृष्टिफोणसे ही जहुत समकाण 

फि पहले अन्तराय कमेफा तीत उदय था। अत्त कार्य 

नहीं रत्न भर पीछे के का मे तुप जिनेन्द्र स्मरण करके 

जाते तो बह कार्य और मी अधिक बल्या सिद्ध होता | 

मित्रयये । क्मों का उन्य स्मी जो नहीं ोड़ता है 
द्दे मेरी बाद को मान गये, फिन्तु घमे और फाये-सिद्धि 
हैं कार्य-फारण भाय मे वे अन्यय ब्यतिरेक व्यप्रियार 
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उठाने में नहीं चूके । पय्के बर्मात्मा होने तो ऐसी छोटी 
प्रात मन पर ऊमी ने लाते, सातवीयार फिर महायीर का नाम 
लेरर गये तय सर्रेत्कू्ट-फार्य सम्पन्न हो जाने पर वे 
मन्तुष्ट हये। भाडयों ! वर्ष इतना कठिन नहीं है फि 
जितना हम लोगोने होगा मान रखा है। विपय-यासना 
में फप्ते रने के फारण फ्ठिन प्रतीत हो रहा है| आपको 
जय धर्माचरणाका शाननद आ जायेगा, तो यराप लोकिक 
ममटे। मे उतरने पर भी नहीं लगोगे, समाधितन्त्र में 
लिया है कि-- 
च्याद्दारे सुप्त्तो य, स जागर्त्यात्मगोचरे | 
जागतिं व्यपहारेषस्मिन सपुप्तथात्मगेचरे ॥७८॥ 
भागार्थ-जो खाना, ऊप्राना, पिनाद करना, भोग, 
ऐपमोग, उद्यान-क्रीडा प्रयोग करना आदि व्ययहार के 
मायों में सो रहा है बह आत्मा के प्रिपय में खूप जग रहा 
है मोर जो पहिरद्ध व्यवद्वार अररणो में जागूत है बह यहु- 
'परारम्भी जन आत्मीय धर्म-झार्यों मे गादी नींद के रद्दा है ! 
जैन आातायी ! आप घम शास्त्रों का सध्ययन करे 
पृएपपन्ध से सम्बर अनन्तगुणा बढ़िया है, का संसार 
पाग और ऊदा मोक्ष मागे ? शल्य से एक शर्ट को 
कितना गुणा पा कहां ज्ञाय। आपेे प्रधान दर्शन 
दरलतार्था घिगय में समरझ्ली यडीभारी प्रतिष्ठा मानी है तथा 


(१०२|! 

सम्पदर्शन, जान, चारित स्वरूप घमे द्वारा “सम्परदष्टि- 
आवक रिरतानस्तरियोजक” इत्यादि क्षा से दस स्थानोरम 
असरपात गुणा ऊर्मनिजेरा का होना यतलाया है। पुन 
'प्रम्यददशनश्ञानचारितराएि मोक्ष-माग ” इस खज़ासुसार 
सपर और निज्ञंग हो जाने पर मोत्त की प्राप्ति श्रनिवराय 
है। इससे अधिर और वम से श्राप क्‍या चाहने हैं $ 
त्यागी क्षोग तो प्रएययन्ध को पसन्द नहीं करते हे । 

में ते एक घार अतिदद्ध त्योगी प्रशुदपाल जी से 
बाते बातों मे यों कह दिया, कि त्यागी जी आप तो मर- 
कर स्पगे ही जायगे, एक भयतारी लौदान्तिस हो जाना 
तो कठिन है। बहा आप को अनेक भोग मोगने पढ़ गे, 
कतिपय दुयागनायें मिलगी। औरमी मैंने स्व की त्रिभूति 
का था सेर सपादय फरने झा अमिराम वर्णन ज्िया। उस 
महिमा को सुपर उन्हों ने नाक, झुद्द इतना सिकोडा 
जितना फि एक दन ठो तोला लाल मिर्च सा जाने पर मी 
नाक, सुदह नहीं प्रिक़ोडा जाता दै। वे बडी कातर 
अरुचिपू् दृष्टि ते मेरी ओर देर तक देखते रह और 
कहने लगे, क्रि पण्डित जी हम इन ऋूमदा का सबशा 
नहीं चाहते । फ्रह्म यह वैराम्य और कहा पह श् गार । 

अं सपन्तभद्राचाये, अस्लडू देय, नेमिचन्द्र सिद्धा- 
न्त चक्रपर्ती, बहकर जिनसेन आदि मदाव आचायय कहा 


(१०३) 
रण > $ ० लीफि 
गये और स्पर्गों। मे आज कल क्या कर रहे है ? लोकिक 


मौज भोग रहें है। इनमे से फोई तो निकट में मोत्त 
जाने पाले है । 
“शर्ट हरी सत्र पढिहर चबरिक चठवे ठहेय प्लभद्दों। 
सेडिय समन्‍्तभद्दो तित्थयरा होन्ति णिसमेरा! | 
त्िलोकसार में सातकि पुत्र महदेय को भविष्य 
चौरीसी मे यन्तिप तीथंडूर (अनन्त चीये) हो जाना ऊहा 
है। ये तीर्थझ्वर पृ जन्मों मे असगय जीवों का उद्धार हो 
जाने की भायनाय भायते हैं | ये वेमोनिक ढेयो से आते है 
या प्रथम ह्वितीय तृतीय नरर से भी आते है नरक्ी में छ* 
मास प्रथम इतका हु ख-नियारण हो जाता है स्प्गों मे इनकी 
माला नहीं ४/काती है फान्ति और आन्नाका भट्ट नही होताहे 
क्‍्मों को जीतने वाले जिनेन्द्र के भक्तपुस्पों ! आप 
ना ध्येय उन्‍्च यनाइये इस निक्रष्ट पचम फ़लि काल 
मे हम हीन सहनन, अल्पन्नानी, सयमदीन, जीय क्या भक्ति 
फ़र समते हैं ? क्या भाव लगाभोगे १ और आप द्रव्य 
भी फ़ितना चढाओगे ? थोडासा डादशाग-बेता सौधर्म इन्द्र 
की सरागभक्ति पर लक्ष्य दीजिये, जो क्लि सह्वनाम या 
अन्य स्तोप्ो द्वारा भगपान की भक्ति में तन्‍्यय हो जाता 
है, मणियों मोतियों से भरे थाल चढ़ाता है एह साथ 
१श॥ करोड याजो के साथ जिनेन्द्र भक्ति के गीत गाता 


(ब्श 


है प्मफी यात्रा से अनेक दगियों के अस्राड़े नाचते ईं 
सूद ग पर धरा था कर पुन. शीत पाथो मेरुओं की 
न्दृत्य फर मुरत्र पर दूसरा शब्द उिट यज्ञावा है। इन्द्रासी 
भी एृत्स उरती रुई भगयान्‌ के गुणानुयाद गाती है । ये 
इन्द्र, इन्द्राणी, कोई परृय, यश , मुमदमा जीतना, थाजी- 
रि्रा लग जाता थ्रादि की चाह नद्गों रएते है 
नि स्तरा हो कर भिमेन्द्र भक्ति द्वारा सम्यसशन को पृष्ट 
कखे हैँ । मात्र मुक्ति को चाहते हैं तमी तो सौधमे इन्द्र, 
इन्द्रागी, दोगें ही एक भय झेऊर मोत्त प्राप्त कर ठेत 
है। पही महाप्रीर पूजा का सच्या फल हैं। एक 
इन्द्र की उम्र मं चार कोठ-कोटी यानी चाज़ीस नील 
इन्द्राशिया क्रम से मोत्त चली जाती है तप इन्द्र नर 
पर्याय लेकर मुक्ति को प्राप्त करता है। 
पाठ्य्गण | कोई आश्रय ने करें सन १६११ मे 
हुये दिल्ली दरगार क समय मेरी भआायों दसी शात है 
कि जिस समय परद्माट पचम जा महोदय न रेलमाडी रो 
उत्तर कर देइली से रटेशन पर पार रस, उसी समय एक 
सैफिन्ड मे डेट्सास पन्‍्पफो की आयाज्ञ द्वारा बादशाद्द 
सलाम दीगई, साथ ही अनेऊ तोपा के गगन-मेंदी शजदी 
ग॒ इन्द्रश्रस्थ व्याप्त होगया था इज्चारों थाजे एक साथ 
जज थ। सम्राट + दखार मे आतेदही छह तो देशों 


श्त्शि 


राजाओं और ५४ लोस दशकों ने घुगपत्‌ रिनयर्िया 
क्री.बी । शासन दारा स्पायतीकरण (कन्ट्रोल)अच्या 
होना चाहिये इससे भी अधिक उन्‍्दूओं, तोपो था गाजो 
के शब्द एकक्षण में किये कराये जा समते हे । 


इन्द्र के असरय देवों पर हो रहे शास्त्र फी तो 
महिमा ही नहों कही जा सकती है। इन्द्र के साथ तेईेस 
कल्प वाप्ी इन्द्र, चालीम भवन-चासी इन्द्र, उत्तीस व्यन्तर 
इन्द्र, तथा अ्रमझुय ज्योतिष्क इन्द्र तथा इनका परिवार 
अमख्याताप्ष्यात ये सत्र एक साथ पचाग नमस्कार, 
अष्टाग प्रणति, सिर पर हस्त-ऊुट्ूपस लगाना भादि 
क्रियाये करते है। पूजन का पद्य बोलते ही जल, चन्दन, 
शर्त, पुष्प, मुक्ताफल आदि ऊो सर युगपद्‌ चढाते है । 
पोतियो, मणियों के थाल भर भर के चढ़ाये जाते है । 

»* हम चार, सोलह, चौसठ आदमी मिलकर पूजन 
करते है, चारों ओर वेद्या यना ऊर ठाठ से पिघान रचते 
हैं तन ही घडा आनन्द भाता है, चतुमुपपूजन मत्तो 
भारी भाल्दाद होता होगो, अ्रष्टान्हिका प्र मे तिप्ती 
प्रकार चारों निकायो डी असरूय ढग़िया देंप दो २ पहर 
चारों श्रोर के क्रम से नन्‍्दीथर द्वीप मं जाकर जिनार्चन 
' करते है। उस सम्दित पूजन के आनन्द की एक चर्म 
जिह्मा से नहीं कहा जा सकता है। हसने सद्ाग्नपूर मे 


[०६] 


ग्पजान के अवमर पर अन्दिम शुक्रआर को जुम्पामस्जिद 
ये गामने य्रस्पी हज़ार झुसलमानों फ्री युगपत्‌ नमना, 
उठना,.पुन अद्ध मम दोना, द्वाथो शो छाती से लगाना, 
घोड़ओ से चुघटाना, कान छूना आदि स्याय एक साथ 
होती दसी है । अय याप शर गय देय, देवियों की मक्ति 
चेष का अनुमान वर लीनियेगा | हम आप भी असण्प- 
बार देय देगियों की पर्याय मे इस आनन्द को लूट चुके हैं। 
हा भार भक्ति नहीं कर सरे अन्यथा भय अमण मे क्यों 
रलते सनन्‍्तयार मुनितिद्व धारण फर उपरिम गवेयक तक 
जाचुके दें । 

यत पात अवश्य है कि मिथ्याइष्टि या सम्यस्दृशि देवों 
की अपना श्रायक् या झुनियों की जिनभक्ति चढ़ियों है 
घह यट्ियापन रस्‍नत्य की चूद्धि का ही पक्‍्डा जायेगा 
अन्य गगदेपगय कायनायं या नहीं। कोई २ तीयरागी 
मुग्य॒ पुरष धरएल्ट्र, पत्रायती, चक्रेश्वरी, य्यालामालिनी 
+ मयाराधन, उल्पया सावना म भी अनुगग करते हैं 
और बुछ लौकिक प्रयोजनों वो साध भी लेते हैं. किन्तु 
व सर दुधारी तलवार हैं, इनशी सिद्धि में असएड पद्म 
चय दी आपश्यक्ता है। निष्णात गुरणो पा सत्तग 
चाहिये । पब्लि भट्टारको ने मय्रो रो शक्ति से जन धर्म 
यीप्रमादना झा थी। यदि व नश्ञयारी, जितेन्द्रिय, 
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परमविद्यन्‌ मड्ारफ मन्त्र, तन्‍्त्र शक्तियों से काम न लेते 
वो स्थात ही जेन धम का अनुयायी थाज भारतयप में कोर 
इृष्टिगोचर होता | यन्‍्त, तन्त्र, मन्त्रों मे भारी शक्ति है। 
देव भी अनेक कार्यों को साध सकते हें इसका मैं निषेध 
नहीं करता हू । गात्सल्य थीर प्मावना ऊँ लिये उक्त 
कार्य प्रशस्त दे । 
जगत्‌ में सभी अझार दे मलुप्य दे। परन्तु मुझछ 

पुरुष की उन्चाटन, वशीकरण, स्तम्भन, मारण मन्‍्त्रों के 
प्रसग मे तो क्थमपि नहा पड़ना चाहिये ) ये तो स्वेधा 
निपिद्ध है ही। दा फा'य मन्त्र भी रागरद्ध के होने से हेय॑ 
माने गये है। मव्ययीयों ! पंचनमरफ्रार मंत्र का ही आारा- 
धन करते जाबो । शुद्धमन से निष्काम होकर अपराजित 
पत्र की जपा जाय, चढ़ पडा भारी पुरुपाथ है। नमस्कार पत्र 
क्री स्तुति करते हुये कहा गया है कि-- 

“आम्ृष्टि सुससम्पदा पिदवते मुक्तिश्रयों बश्यता- 

मुच्योठ, प्रिपदा चतुर्गति-शुवा पिद्वेपमान्मेनसा। 

स्तम्म दुर्गपन भ्रति प्रयदितों मोहस्य सम्मोहन, 

पापात्यच-नमस्कियाज्र-मयी साराधना देयता ॥ 

भावा्थ-नमस्कार मंत्र ही आरावना करने थोग्य 

देता है बत कम श्य का लक्ष्य र्यी। श्रातक चर्भ या 
सुनि-ध्म का पाकर मा सम्पन्दशन, सम्पस्शान और 


[६०८॥ 
सम्पक्चारिय रूप झात्मरिशुद्धि यो उड़ाने या ग्योजन र्यो, 
अन्य सर प्रयोजन रही ह वे प्रयोजन पन्‍्ध हे कार्य और 
पउन्‍्ध के हो फारण हैं। आत्म स्ररूप रतय से बन्‍्ध 
कथमपि नहीं होता है। अमृतचन्द्रचार्य ने पुरुपार्थसिंत- 
ध्युपाय्म लिखा है - 
“गैनाशेन सुदृष्टिस्तेनाशेनास्य यन्‍्धन नास्ति, 
ग्गाशेन तु रागस्तेनाशेनास्थ वन्धन भयति॥? ११॥) 
यरैनाशेन ज्ञान तेनाशेनास्य यन्‍्धन नास्ति, 
ग्रनाशेन तु रागस्तेनाशेनास्य बन्धन भवति ॥२१श) 
येनाशेन चरित्र तेनाणेनास्‍्य पन्धन नासिति, 
ग्रेनाशेन तु रागस्तेनाशेबास्य यन्‍्छन भयति ॥२१४॥ 
माया - यह है कि रतप्रयस्वरूप धमेसे पुएय और 
पाप स्सी का यन्‍्थ नहीं होता है. | उन्‍्ध तो रागहेपों से 
होता है “मिथ्यादशनायिरतिप्रमाद-फपाय-योगा बन्ध- 
हतय” “जोगा पयडिपद्सा ठिंदि अशुभागा कसायदों 
होन्ति! बषषाय और योगों के साथ क्मेयन्‍्ध दो जाने का 
अन्ययव्यतिरेक है । समन्तमद्राचार्य ने फद्दा है नाशानादी- 
नमो८त फिर ज्ञानसे तो बन्ध क्या होगा मोहरहित अज्ञान 
से भी बन्ध होने का निवेघ किया है । सम्पस्दर्शन 
चारित, तो कम प्न्‍्ध के अवान श्र हैं। सम्यर्दर्शन 
होने के पृथे ही से सातिशय मिव्यादष्टि को अपूर्वऋरशा 
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अवस्था से ही कर्मों की असरयात गुणी निजंग, स्थिति- 
कार्डकपात और अलुभागफ़राएडकघात, गुणा सक्रमण, 
होने लग जतते हैं । सम्पग्दशंन हो जाने पर तो कर्मों 
क्री त्ीम कंठ्फ्टी होने लगती हे । सम्यकूल का 
अखिन्त्य माहस्म्य है, भागों को शुद्ध रखिये ।, 

ज्षपफ-श्रेणी में सम्पक चारित के द्वारा बडे वेग से 
के चनन्‍्ध का माश कर ढिया जाता है । इस युद्ध मे 
सम्पक चारिजिपरिणार्या से हुये कर्मो के क्षय का राजवा- 
तिंक में या अच्छी अतिवादन ऊिया है । रह्नयात्मऊ 
पुरुषार्थों करा जब हम यिचार करते हैं तो उसके सन्झुस 
जीयों रे सभी यत् फरीके मालूम होते है, एफ मल्‍स या जज 
जीवन भर में जितना शारीरिक या मानसिक पुरणथ करता 
है उससे कई मुने पृत्पाव को आत्म्यानारूद शनि एक 
ज्ञण मे कर डालते है भौर उसी प्रयत् से कमों का ध्यस 
फर मोक्ष श्राप्त कर लेते दै। यत्न करते हये यति को कम 
क्षय फरने म भारी यफान हो जाती है भ्रत थाचायों मे 
बीच २ में परिभाम से छोना कह दिया है। जिन वाणी में 
उक्त सम्पूण सिद्धान्तो का स्पष्ट निरूपण क्रिया गया है | 
अर निकृष्ट ऊपाय और योगो का त्याग कर समीचीन धर्म 
पुरुषाथ में सलग्न दो जाना तुम्हाग काम है । 

शक आमीण द्टन्त है क्लि एक्र आतुर तत्काल 


छगु 


पिवादित पुरुष दिसी ज्योतिषी पणिडित के पास जाव॑र 
पूठने लगा कि महाराज भेर पृत्र पत्र शोंगा 3 ज्योति 
में प्चाग देखकर बह दिया फि तुम्हारे दो बषे पश्चात्‌ 
पुत्र जन्‍म होगा, वस घर आते ही वह पुत्र के लिप धन 
उपाजन की आवश्यकता वा अन्लुभर बर देशान्तर पी 
चलता गया । दो वर्ष में पृष्फ्ल धन पदा कर घर छोटा, 
रो से पूछो कि राड़का कहा है ) चढ़ वेचारी सज्जावश 
चुप हो गई, दीढ़ा हुआ ज्योतिषी के पाम गया भौर 
फ्टफ्रारने लगा कि हुमने दो बंप पीछे लड़का द्वोना कहा 
था मैं उसी दिन देशान्तर को घन कमाने थला गया था 
आज याया हूं किन्तु श्रभी तक लड्का भद्दी हुआ, 
तुम्दारा शास्र कटा है। परिडतजीने टवा सा उठा दिया 
कि हुप हमारी बात पर ही रहे कि उस के लिये गांठ का 
रुछ पुरुषार्थ भी किया, भाई पुरपार्थ बिना देव और दे व मे, 
बेचारे क्या फर ९ दो का योग है । 
र्बय के दोनो गुण एक से हैं फिर भी इस युग के 
जनों मे निश्रय सम्परृत्य और शान का इतना आदर नहीं 
जितना कि व्यरहार चार का है बेचारे तत्व ज्ञान थी 
तो घनक बरायर भी रलाथा नहीं। विचारर बन्धुओं जैसे 
चारित खलु घम्म्ी” अ्रलापत हो वैसे ही द सणमूलो 
धम्मो, तम्दाणाण हि खद्धत्पा!! ऐसे मी अनेक कुन्दबुन्द 


(१११) 


वाक्य है । जैदातिरिक्त सभी सम्प्रदायों गे बन का हतना 
मिरादर नहीं जो जैसा करेगा यैसा भरेगा! | अय ठोस 
पिद्ान्‌ू उपयना ही पन्‍्द्‌ हुआ याता है। विद्वान गुरु के 
पिना जोरे स्ताध्यायर्ती का ढठोंग बना कर चालीस बे 
तऊ पहली झा के विधार्थी ही यने रहो अच्छे स्ताध्या- 
यी तो सौ में पाच है । चारित-पारियों का भी चान-प्रचार 
में योग ऊम है। परिडतमन अपनी हपदी पयाये जाओ 
जग्र तह निमे तप्ती तक सही। आजकल जेन्ते फ्ो जेन 
विद्वान का वेतन भी सट्झता है, परिउत ने वेतन से लिया 
प्रानों दीमरे नरक जाने का छणित कार्य कर दिया, क्योंकि 
एक खास दा माल एक रुपये मे बेच दिया यह अपराध 
फ्रिया। जयक्रि प्न्‍्य सम्प्रदायोग धानका भृूर्य सौ गुना 
है ना जनो में सोरें भाग दे। पिशेषत्ञ जेनो भौर सजेनों 
के घान तू अग्रिभाग प्रतिच्छेदों जो तोलिये तब आपकी 
सिद्धाव ममज पिद्वानोंफी व्युत्पत्ति का पता चलेगा। क्ृ्रिय- 
चृत्ति के लोगो से तुलगाना, डाडी मारने वालों से नहीं ) 
ऊतियय पश्यों झो तो व्यसन व्यय, और व्यर्व से के 
सामने परिडतों को रुपया देने मे च्यथे व्यय दीस रहा है | 
उठ मे सद भी नहीं है। यश तो गृहस्थ परिड्तों को 
प्रिखता नहीं । 

देखे तीम ऊगेड जैप्णप्रों मेदो करोड़ जाझण ] 


त््णि 


विवादित पुरप गिसी ज्योतिषी पण्डित के प्रेस जायर 
पुठले लगा कि महाराज मेर पुर कर होगा ? ज्योतिषी 
मे प्चाग देखफर कह दिया फ्रि तुम्हार दो वर्ष पयाव्‌ 
पुत्र जन्म होगा, बस घर आते ही वह पूृत्र क लिये घन 
उपाजन की ध्यावश्यक्ता पा प्रनुभय कर देशान्तर यो 
चला गया | दो व मे पुष्कल धय पैदा वर घर लौंग, 
सी से पूछा कि राड़फा कह्दा है ) चह चेचारी लज्जावश 
चुप हो गई, दौढ़ा हुआ ज्योतिषी कपास गया और 
फटकारने लगा कि तुमने दो बप पीछे लडफा होना कहा 
था में उसी दिन देशान्तर को वन कमाने चला गया था 
आज आया हू पिन्‍्तु अभी तक लडफा नहीं हुआ, 
तुम्हारा शास्त्र कू ठा है। पशिडत्तजीने टया सा उतर दिया 
फि तुम हमारी वात पर दी रहे कि उस के लिये गाठ का 
चुछ पुस्पाथे भी दिया, भाई पुरपार्थ बिना देव भौर दे व भी 
देचारे क्या सर १ दो को योग है । 
भ. ., रत्य के तीनो गुण एफ से हैं फिर भी इस युग के 
जैनें। में निश्यय सम्यकूत्य और ज्ञान का इतना झादर नहीं 
जितना कि व्यपद्धार चारितर का है बेचारे तत्व शान दी 
ये घनके बराबर भी रलाधा नहीं। बिचारक बन्धुओ जेसे 
चारित खलु घम्मे!” भलापते हो बैसे ही द सशमूलो 
धम्मो, चम्दाणाण दि सुद्धत्पा” एसे भी अगेझ छुन्दबुन्द 
्ू। के 


+ 


श्प्शति 


चष हैं। जनातिरिकि सभी सम्प्रदायों मे ज्ञान का इतना 
शदर नहीं जो जेसता करेगा उमा भरेगा! | अब ठोस 
द्वानू उपयना ही पउनन्‍्द हुआ जाता है। रिद्वान्‌ गुरु के 
ना जीरे स्पाव्याययर्ता का ठोंग तना कर चालीस बे 
ह पहली ऊत्ा दे विद्यार्थी द्वी यने रहो अच्छे स्पाध्या- 
तो भी में पाच हैं। चारित-कारियों का भी चान-प्रचार 
यांग ऊपर है। पणिडितजन अपनी ढपी बयाये जोशी 
॥ तक निमे तमी तक सही) आजरुल जैन हो मेन 
हाथ का वेतन भी सटकता है, परिडत ने वेतन ले लिया 
नो तीसरे नाक जाने का घरित कार्य रर दिया, क्योंकि 
$ लास या माल एक रुपये मे उच दिया यह अपराध 
« या। जनक अन्य सम्प्रदायोमे जञानफा घूल्य सी शुना 
गन जन में, सौर भाग दै। विशेष जैनो और अजनों 
ज्ञान + अगिभाग प्रतिच्छेदों की तोलिये तने थ्रापको 
दात-मत विद्वानोंकी व्युतत्ति का पता चलेगा । चृत्रिय- 
। के लोगो से तुलयाना, डाडी मारने वालों से नहीं | 
जय वैश्यो को तो व्यसन व्यय, और च्यये सर्च के 
मे पणिडतो की रुपया देने म व्यथ व्यय दीस रह है! 
दे मे सद भी नहीं हैं। यश तो गृदस्थ परणिडतों को 
तानदी। 
देग्य तीस कंेड वैष्णयों मंदो करोड़ आह्मण |.««« 
रद 


अजिक 


भू 


ह्त्णे 


पण्डित है। दस स्गेड ययनो मं चालीग लास मीलयी 
है तभी इनम स्व॒पत की अट्टठ श्रद्धा बनी हुई हैं । इन के 
हजारों विद्यालय, मदरसे हैं। गृदस्प जन घढी भक्ति से 
गृदस्थ पढिडतों या मौलवियों यी तन मन घन से सेया 
कर सत्र जो झृतार्थ समभते है, मिन्‍्तु घीम लास जनो मे 
छोट बड़े पाय मां पणिडित भी सटर रहे दे । अपनी 
अध्योपन-आजीमिया से उठास होफर वे दुसरे ध्ययसायों 
में समकते जा रहे है अतण्व अपनी सनन्‍्तान यो घार्मिफ विद्या 
नहीं पढ़ा रह है। अभी तो हजारों पशिठत नदीन चने तय 
कही वैष्णव ययनो के अजुपात से ननों म॑ श्रद्धान, ह्ञान 
क्रियाये डट पाय। बस्तुत पणिडत ही भ्रद्धा (सम्पउत्य) को 
स्थिर रस सकते हें मोहकू वन नहीं। तमी तो वैष्णयों मं 
देदों री, इधर की भारी मक्ति हैं। ययनो म॑ भल्लाद 
भ्रद्धान दीन, स्पभादृत्व बहुत बढ़ा हुआ है । भाज कल 
के वातायरण को दुसक्र अजुमान होता है कि घुरू्धर 
विद्वानों के न होने से अन्पस्रयक समाज पहु सरयरो 
में गरे हो जायेंगे, बुछ दो भी छुके हैं । पिर दु पमा 
कालरात्रिमू (बिद्दूवर्य आशाघरजी)। ह् 
कस हजारों धन-पवि हैं वे एस दो पिद्धनों को अवश्य 
रफजेसे किसर सेठ हुरुमचन्द्र जी, सर सेठ भागचन्द्र दी ला० 


म्रधुनम्मुमार जी कई पिद्वानोंफ़ों रखते दे | जनो में मी 


(श््) 


हजारो णठशालाय सुनने की आवश्यकता है. तभी रत्रय 
धर्म व्यापक हो सकेगा | 

अन्छे जन विद्वानों के रफने से ही वनिको या स्था- 
नीय पवायत फा भर्मपालन यु एण यना रहेगा तमी सन्‍्ता- 
ने अतिमन्तान त+ यह लक्ष्मी परम्परा अजुस्यृत रही आवेगी 

'ुएपानुमारिणी लक्ष्मी , क्ीति दनानुपतारिणी। 

अभ्पारामारिणी पिद्या, बुद्धि, कर्माजुसारिणी ॥ 

इस नियम को पत्र समझो | धर्म तिना ये भोग या 
लक्ष्मी विरकाल् तक नहीं टिक पावगे। इसके उदाहरण 
की अति दिन मामार दीस रही है । 

यह श्रद्धा छान चारित की न्यूनता जो हो रही है उस 
का उत्तर दायिल् जैनो पर ही है। जो सथ का आदर नहीं 
करता है बही निज-वर्ग का घातक है। जेनों म ऊलाओं 
का ऊुद् भादर है, पािडत्य का नदीं । जितना बडा पिद्ठा- 
व्‌ होगा उतना ही अधिक उमा निशदर होगा, भ्विकक 
पजूरी भी ऊरनी पड़ेगी तत्र साप्रान्य स्थिति का शृह- 
निर्वाह होसकैगा | सामारका “न्यायोपात्तथन:”” अथम गुरा है 
आथ पुछुपाथ है, जो ऊमाते नहीं वे पौरुपदीन है थन्याय 
से उपाजन भी निपषिद्ध है । 

विगत-परमरार्थावू पडितान्‌ मायमस्था,, 
दरणामित्र लघु लक्मी, नेत्र तानू सरुणद्धि | 


(््ण 


मधुरर- मदलेसास्तान, - गएटडम्थसानाम, 
नमयति गिसततु-यग्णि बास्णानाम ॥| 
भवेहरि-जो कि पीछे से ऋपने बड़ भाई श्री शुम- 
चन्द्रायार्य वे. उपदेश से पागल सिद्धि यो लात मार पर 
दिगम्पर मनि होगय थे। “नमस्तु रतत्रयाध्यसदगुरम्य । 
छुठ ऊलिकाएया भी दोप है रालगी मिद्धातप्पारया 
यह है कि दिव्यपरिय्ट स्थो जो सा फलों हृदर बयदारो 
शीत, उष्ण पर्षा भादि ऋतु-परियतन, नियत बाों में 
न्‍यारी ? भाग, भमरद, पट्ा, इमली, भायला लुकाझ, 
आलूबुसार, पेला चम्पा, रत की रानी आदि बनौरपति- 
यो का फ्लना फूलना, नियत काल म उुत्तों ग्धो को 
यौयनोन्माद भाना। गेहू, चना, मृ गे श्रादि घान्य पा 
नियत समयो पर दी उपजना यद्द सयदुझ व्याद्वास्‍्वालों 
के कार्य हैं। बाल द्वारा जीय पुद्ल यानी समारी थात्मा 
वायु भूणि, जल झादि में अनेर ग्रिभार परिणाम होते रहते 
है। कारणा के पेट में घीर कर सट भूत शक्तिया घूम दी 
जाती हैं तर वे कार्यों को उत्पन्न करत ह। गिना ढाटे 
फौरन फाये कर। जीय पूदृगल द्रब्यों का रिमिश्ष परियर्तन 
ही तो ध्ययद्दार साल है। ऐसा थी नेगिचन्द्र सिद्धान्त 
अक्रपर्ती ने रहा है । मुग्य साल के बतना कार्य द्वारा 
यह दाएण द्रयपरियतेन-स्वरूप च्यव॒ह्दर काल विशिष्ट 


(१७४) 


कार्यों को कर्ता रहता है) बहुत से काय तो आप के ज्ञान 
शम्प भी नहीं है। यो इस निक्र.ट काल में शिष्ट मानप 
झ्शापत्र है । सज्जनो का अन्यद्वारा दु'स्ापदरण न्यून 
हो चला है | 

भादूवर | लगे हाथ इस यातफा भी निणेय कर लो 
हि जैन सिद्धातों में कोई अतिशय ठोस काये कारण भाव 
से साली नहीं है। मली या इच्त से मजुष्प उसन्न होजाना 
ऐसे पोले कार्यफ्रारण-सावहीन चमत्कारों को स्पीकार नहीं 
फिया जाता है। बीज प्रिना अकुर नहीं उपजता है चाहे 
सगे हो या नरक हो, भोग भूमि हो, मोत्त स्थान भी 
हा या अलय हो छुक्ा हो निमित नेमित्तिम भाव का 
भग नहीं होना चाहिये प्रसप काल म अनेक बीज या मलु- 
प्य स्री, घोड़ा घोडी, चूहा चूही, कयूतर कयूतरी, नौला 
नोली आदि जीप देशातर भे चले जाते हैं पुन' आ जाते 
है । देव पिधाघरमी इनऊो ले जाते हें गर्भेज घोड़ा हाथी 
गाय, भय, लड़का लडकी कभी माता पिता हे समोग गिना 
नहीं जन्‍म ले पाते । तीर्थंकर भगयाव्‌ के गर्भ, जन्मों 
में करोड़ो रत्नों की वर्षा होती है । लम्पी चौडी नगरी यनाई 
जाती है। र्पगे से भोज्य सामग्री, बद्ध, भूषण आते है। 
केपल ज्ञान होजाने पर समयसतर्ण यनाया जाता है। उस 
में कोढ, साई, जलभरी वायडिया, ध्यज्ञायें, उपपन, रत्र- 


[१२०] 


गज, शूफ्र मछली सेमी मोती उपने सने जाते है। एरो 
अद्दम्मिंद्र नही यना सऊृता है। मफलीफों कौन पूछे । रह 
बाद को मत फैलाओ | हे 

प्रिय रिचार शील ! टूघ वाले इंच भी होते दे । 
कोई देय जगली गाय भसों से भी दूध आप्त सर केता शेगा। 
कोई अशक्य नहीं शातिसे अवगम फरो, नियत बीच यो 
बुलों को न भूलो । 

हजार योजन मोदी चित्रा प्ृथिवी से नी 
यान हजार चालीस योजन ऊ ये उठ सुदर्शन मेर 
ऊपर मानव शरीर या गाय मैस घोड़े नहीं जा सकते द। 
किन्तु स्वर्गों म या भगनवासियों के यहां दूध मोती एल 
गेहू तो यहा से ले जाये जा सकते हैं । यमम्मयहाधर्रते 
सत्वसिद्धि ” वाघक प्रमाण न दोनेसे पदार्थका सद्भाव नि 
हो जाता है। यो यवार्थ सदूभूत हो रहे समयसण कि 
नगरी जिनेन्द्र पूजा दृब्य को अपने निश्चय मं स्पो | 

कल्प वृक्ष भी परिमित नियतचीजोऊो ही देसरते हैं। 
तमी तो महापुरांण म लिया है कि कालकम से $ 
के समय कल्प दछो की शक्ति मन्‍्दू पड़ गई थी | ते 
प्रधुम्नकुमार जी के बाग में २४ वर्ष में हमारे दसते सन 
आम्र-बूत्त फल फूल कम देने लगे हैं। किसी पे 
मात्र चार छ ही थाम लगते है। इसी कारण अनेक है 


ये झर नि 
8 


छ्ञे 

मी ने पायगा। ये बाय ठोस है नगली ररिदाओ सी 
अमेरिका ६४ 8वित या प्रामाद, #टशघा मे 
हुगली नदी पर पीच में छम्मी दिये विरा #०० मी गड 
लम्दा यना पुल, या आप के मन्दिग ये मे छरंग ने 
ही बनाये हैं पिली बानीगर ने नहीं दिखा दिये £ | श्र 
महीने मे बनने योग्य पुल दियी टायर या :गय निशिलति 
के दिये अत्वासण्यक हो रहा लहर रह बीनियर से एक 
दिन में बनया दिया था। हदत, प्रमन्न बाईमगय ला 
हार्टिप्त ने उम करी रो बहुत उद़ी के उपाय थी । 
गुणों और फताधी या आदर ने करने रे न टाते गिलने 
फत्चाय भाख से नष्ट हो थूरी है। गरम शव श्नुनाप 
क्ले हो । श्रच्धधा सुनी सगे मे नदी, पर सगेयर, इस 
उन, भद्व१2-पच्य घान्प, फेल फ्त्न,इत, वसस्पतिदन, दछु 
रग्य बास्तविकशन दे। स्वर्भोमिगाण्, भपत बरी रन भय 
बीयर नही है। यहां भी परनों, जंगलों मे लागों पनेख्थ- 
छिया, श्रोपधिया बिना सेन जोने पीते, अपे नियत बीच 
हे उपजती पिनेशती रहती ह। भत्ते ही उमयां उपपेश 
नेहा डोपे। कूपदचर ढप् ने मगशान पाश्यनाधड छप् 
पशामते पने हुवे भेद, दिनती, पदपोर शाद आदि बस्तु- 
भेद पथ से उपमग क्या आन्‍्हा फचित्‌ ममुण-मह- 
गला, पुछ से चाय र२ 5 
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श्स्ण्त 

गन, श+र मछली सेभी मोती उपले सुने जाते हे । इनको इन्द्र 
अदमिद्र नदी यना सफता है। नकलीफो कौन पछे। इथर- 
बाद को मत फलाओ | 

प्रिय पिचार शील | टथ वाले इच भी होते दें । 
कोई देव जगली गाय भर्मों से भी दथ प्राप्त कर लेता दोगा । 
कोई अशक्म नहा शातिसे अवगम करो, नियत बीज योनि 
बुलों को न भूलो । 

हजार योजन मोदी चित्रा एविवी से नीचे और नि- 

पर ते |. 
न्यानये हजार चालीस योजन ऊ चे उठे सुदशन मेर से 
ऊपर मानय शरीर या गाय भेंस घोडे नहीं जा सक्‍्ते है । 
फिन्‍्तु स्वर्मो मे या भव्नवासियों के यहा दूध पोती रन 
गेहू तो यहा से ले जाये जा समते हैं । 'असम्मयद्ाथरुलात्‌ 
सलपिद्धि ! वाधऊ प्रमाण न होनेसे पदार्यरा सद्भाय सिद्ध 
ही जाता है । यों यथाथ सदूभूत हो रहे समवसरण जिस- 
नगरी जिनेन्द्र पूजा द्च्य को अपने निश्रय म रसो | 

कल्प धृत्ञ भी परिमित नियतचीजोफ़ी दी देसस्ते हैं । 
तभी सो मद्मापुराण में लिखा हे कि कालक्रम से कुलकरों- 
के सपय कप इत्छी की शक्ति पन्‍्द्‌ पड गई थी। ला०- 
प्रधुम्नमुमार जी के बाग मं २४ वष में इमोर देखते अनेक 
आम्र-बक्त फल फूल कम देने लगे हैं। झिसी पेड पर तो 
ध्मात्र चार छ ही आम लगते है | इसी कारण गनेऊ इच 


ही 


काठ दिये जाते है। 

गुरवर्य न्याययाचस्‍्तति स्पाद्वादयारिधि महाविद्याल्‌ 
प० मोपालदास जी परेंया कहा करते थे कि पहिले कल्प- 
वृत्त ये ही यनस्वति-कायिक आप अमरूद केला सेर 
नास नासपांती अनार के ही इच्त थे जो कि श्रनादि थन॑त 
बीजाकर परम्परा से जनित जन्यमान जनिष्यमाण है । 
ये ही मोग-भूमि काल मे योग्य साथ दीपरू दख बाजे 
घर बर्तेन भूषण दे दिया करते थे सो ठीक जचता है । मेरे गुर 
(० गोपालदास जी थे इनके गुरु ५० बलदेशदास जी 
आगरा थे इन+ भी गुरु छमपति थे आगे की गुरुपरम्परा 
ज्ञात नहीं हो सकी अस्तु उद्धट पणिडित भी आदेश देसऊते 
है। इन कल्प इच्तो को अथम, द्वितीय, ठवीय कालो मे पंढ़- 
कुलाचल के कमलों या जम्गूहत के समान एथ्यीफायिक 
मान लेना पुन चिर॒स्थायी रत्मय न मानकर काल दोप 
से इनका क्षय स्वीकार फरना असक्ष त्विए्ट कल्पना है। 
हा देगो के यहा अधिक से भविक दस हजार बर्ष की उम्र 
वाले प्रनस्पति-फ्रायिक्र तथा चिरफाल-स्थायी पृथ्वी 
कायिक दोनों जाति के कल्पब्ृत्त है । (सुरपृष्प-दृष्टि ) 

मन्दारबुन्दफमलादिवनस्पतीना पुष्पेयजे”? 

जगत के सभी पदार्थों मे परिमित शक्तिया है। अम- 

याँदित नहीं | चक्रयर्ती सत्र याचक्ों को करिमिच्हक दान 


श्श्णि 


देकर प्ल्पद्र'्म पृजन करता है इस पृजा म आज फल की 
प कल्याण श्रतिष्ठा से मी मेकड़ों गुणा विधि मत विधान 
म्रया जाता है। यहा बाज्हपी को योग्य देय पदार्थ ही 
बाटे जाते है चफ्ी अपनी ख्रिया, साम्राज्य, चौदद रत्त, नौ 
निधिया नही दे टालता है सम्राट इन पस्तुओं को दे भी 
नहीं मय्ता दे । 
गिवरर [ इसी प्रकार क्‍ल्पबृक्त मी कार्य कारण भाव 
का अतिक्रम नहीं कर स्पयोग्य परिमित वस्तुएं देते है । 
भोजन भाजनाड़ वादिन गह दीप भूपरा बख्ध वाहन 
अड्ड आदि दस अवार के कल्पद्नच माने गये है। ये बने 
पनाये सीर क्लामद पिस्ता की लौज मोतीपाक इमरती, 
मसालेदार वरकारी चांद सिम्कट थ्रादि, टिपनदान चाय- 
सेट ऊमेंडी सनईदार कयोरदान चमचा झुरादायादी गिलाद 
क्झीस आदि, गागोफोन रेडियो प्याना हारपानियम सारी 
बला सितार आदि, ताजमहल होटल चीन की दीवाल पि- 
डत्ता मन्दिर आयू के जैन मन्दिर अजमेर के सोनी जी 
की नसिया कुतुय मीनार भागरा फोट चित्तौरयद आदि, 
मचेलाइट फ्लटलाइट गेम इन्डा लालटेन फानूत थादि, 
उुस्ती, नेकलेंस, आमलेट, मोहनमाला, बै्ट ऐणड बाच, 
दुश्तपन्द छंद, गजर, जज़ीर, पार्जेय, अनोसे आदि, कोट, 
पाग्सी पाष्टर, सटर, अचस्न, पेल्ट कैप, कमीज, चास्कठ, 


है] 


[१२३] 


अगरसा, सालियी पगड़ी, ओवयुगी साफा, गाथो टोपी, 
जरी का दामन, साडी, मिलयार, फिराक आदि, रथ चो- 
कडी, मोटरफार, पेटोलबायुयान, साईकिल आदि तथा 
आचार्य परीक्षोत्रीणता, टीलिट री पढवी सर राय बहा- 
हुर की उप्रायिया, पूरे वम्यद्रीवफा साम्राज्य सपनी स्रग 
प्राप्ति, शत्र को नरक भेज देना, लडकी झा लडफा बना 
देना प्रभृति कत देव जन्य फ्ार्यों की थे कल्प वृक्ष नहीं दे 
सकते है। श्राप इन यस्तुओं को लेने की आपके न करें । 
आपकी भ्रेप्मा स्यथ जायगी । द्वा इच्चोचिते, साथ, मादक 
ऐय, भाजन, वसते, थे, भूषण आदि की आध्त कर 
सकते दे । परीक्ष पदार्थों का रिशेष अध्ययन ग्रत्यक्षबा- 
नियो से करें । में तो आगमदृष्ट या गुरु-पेरमपरा-भ्र त 
विषय की ही कह सकता हू । विशेष छानी अधिक प्रकाण 
टाले उमर कोई हठ नहीं है। आगम और सद्युक्ति करा 
सत्य रसियेगा। कुतक, ऊुचोद्य, उपहास करना पारिडलसे 
पहिभू त क्रिया है। श्री प्रभावन्‍्द्र आचाय ने तो प्रमेष- 
कमलमातेणड की भादि में लिया है फ्रि- 
त्यजति न रिद्धान कार्यपुद्धिज्य धीमाव्‌, 
सलजनपरिशत स्पद्ध ते सिन्‍्तु तेन । 

संलज्नी के वर्चाव से उठेग मे प्राप्त होफर बुद्रि- 

मान्‌ पुरुष छाय को छोड नहीं देता है किंतु काये झरने की 


[ ब्र्ध] 
अधिऊ स्पर्धा करता है । 
श्री आदीश्यर महाराज के दीा ले चुरमे पर राज्य 


मांग के लिये थाये इनके साले नमि, विनमि यो घरन्‍्द्र 
ने तिजयाद् का राज्य दे दिया था यानी रजतादि के 
तत्यालीन छोटे २ राज्ाश्रों को वरफन्द्रने स्पशक्ति से दरा 
दिया, समझता दिया, प्िसी गर्यित को दण्डित भी कर 
दिया । जैसे कि चमरन्‍्द्र शनेफ उदण्ट फल्कियों को बन्च 
आयुष से मार डालता है । यों सर राजाशों के ऊपर नपि- 
गिनमि को दोनों श्र शियो या महाराजा बना दिया। कया 
नशा ? आज भी छोटा राज्य दने में ऐसा किया जा सक- 
ता है, जसी २ मद्दाराजा ने किया भी है। जयपुर के 
महाराज माधवप्तिह जी की जीयनी पढ़ो । अन्य घरणेन्द्रने 
जिन-भक्ति पर प्रसन्न हो बर रायण को 'मीय शक्ति 
शण (यप्नर) दे दिया। अर्थात्‌ अनेक दविया उसके वश 
में थीं। शक्ति को थ्धिष्ठाप्ी देवी को रावणके प्रदार का- 
याथ नियुक्त कर दिया । ये सब धरणेन्द्रकी शक्ति के मी- 
तरक काय है। नाग लोक का राज्य तो शसी को भी 
नहीं द्‌ दिया था । फिसी को सौधम इन्द्र तो नहीं बना दिया 
नमि विनमि को अपने मयनो मं द्वी ले जाता। झरास्तामू । 

पन्‍्तुओ--यह रपाल रना कि देव या इन्द्र सम्प- 


सृष्टि इन मिघर, माई सिपई, श्रीमन्तोसे बढ़ कर रब्रमय 


श्स्शि 

विम्पों की स्वर्गीय ऊारीगरों से बनवा कर परमार्थ सद्‌ 
द्रव्यों से जिनेन्द्र की पच-कल्याणऊ प्रतिष्टायें करते है। 
सामोन्य पूजन मी करते दे ] सभी ठेव उच्चगोत्री होते हैं । 
आप लोगो से देश सम्पन्न, सबलत, ज्ञानी, शुद्ध है। सौ- 
धम तो दादशागवेत्ता है इन्द्र के परिवार के महद्िक देवोंमें 
खदस्पति (ज्योतिषी बृहस्पति न्यारा है) पुरोहित, गुर, उपा- 
ध्याय स्रदण देव भी गिनाये है। ये घड़े अतिष्टा-काएंड 
के शाता हैं। मन्त्रतिधि क्रिया क्रानेम अतीय निपुरा हैं । 
तमी तो आप अ्रति दिन पूजा के अन्त में कहते है फ्रि- 

“गद्नोक्तमिधि पूजा मदोत्सय सुरपती चही फरें, 

हम सार्खि लघु पुरुष कैसे यथायिधि पूना करें” । 

देयों करके इन्द्रष्पज पूजन भी पचकन्धाणक्र अति- 
छा पूतेक ही सम्पन्न की जाती है । अन्‍्यत्र मी सौयें पाच 
सो लाएंगे, (लगण समुद्र के भीतर भी) चाहे जहा दीपों 
ये समुद्रों म पच कल्याण श्रतिष्टा समारोह रचा जाता है । 

आप भी तो पच कल्याणऊ प्रतिष्ठा करते समय ऐि- 
सी अतिष्ठाचार्य विद्वान्‌ या अतिष्ठा कगने वाले धनी मे इन्द्र 
की स्थापना (इन्द्र प्रतिष्ठा) कर लेते हो । अन्यों को बुबेर 
या लीकान्तिक यना लेते हो । कन्यायो को श्री इृतति- 
आदि छप्पन कुमारी थापते हो । स्वर्गों या भयनयासी, व्य- 
न्तर ज्योतिषियों के यहा तो सत्र सामान यथार्थ (असली) 


के 


शशि 


प्रिद्यमान रहता है । सुमेर पर्वत पर संगयान्‌ वा स्नपन 
देव ही कर सकते है। इत्द्रप्यच विम्यप्रतिष्ठा में समेर 
गिरि पर चाह जहां या सोलह सत्यालया में अवत्रा स्पर्ग 
मे ही पाणइक शिला स्थाप पर जन्मामिपेर पर लेते दें 
फिर इन्द्र प्रतीन्‍्द्र सामानिऊ द्वारा नवीन प्रतिया बगाने मं 
ही कया आपत्ति भागई ! ये प्रतिष्ठा के पीछे भागतमाहयों 
को लइट, नही बरांटते हैं। हां घाम्मिक देयों का खूय स्गागत, 
सन्मान सल्यार करते हें पिशिष्ट चचाये बरत हैं। पार 
आनन्द मानते हैं । प्रतिष्ठित प्रतिमा की प्रतिष्ठा नही सस्ते 
है किन्तु सान पर जार विधि सिधान फर बहा से रत- 
पापाण छाते हैं। सम मे असख्यात योगनों लम्पे चौड़ 
लाखो विमान हैं। अनेर पहाड़ भोर सानें हैं । पश्माव 
पापणो मे मनोव प्रतिमा जी को छेनी से उपेरते हैं, तब 
मन्त्र प्रयोग क्रिया विधान शास्परोक्त करते है। ये सर 
क्रियायें परमाथ सत्र दें । 

झय्र भाप कहो कि तुम अस्त कार्य करते हो हि 
इन्द्र ! थाज भी बीसपन्‍्थ सम्प्रदाय के जिन मन्दिरोम मब- 
नवापस्ी, व्यन्तर देव देवियों की मूर्तिय स्थापित हैं । ये सप 
जिनशासन रघ्षक देव माने गये है। यहा जम्पृद्वीप से 
अम॑ख्याते द्वीप समुद्री तक तिरछे चलम्र परली ओर के 
दौप सप्ृद्रों के नीचे बन्ता भादि पृथ्वियों मे भवन वासि- 


श्र 


यो के मयन है। प्रत्येफ मवन के भध्यपर्ती छोटे से पर्षत 
पर अरक्ृत्रिम जिन मन्दिर शोमता है। ढाई हीप या इनसे 
चिण्टे सेकड़ो हजारों द्वीपों के नीचे फोई भी जिन मन्दिर 
नहीं है मिनक्री कि उपरिग आप लोगो से अभिनय हो 
सके | हा नरकों के उनचास इन्द्रक पिले जम्बू द्वीप के टीक 
नीचे अवश्य दै। यों श्रावक्त अपने झाद्र आवश्यक रते- 
घ्य जिन-पूजन को करें, कराये जागो । वम्तुत आप 
लोग नकल करते है और इन्द्र या देवता ही मुझय अस- 
ली कार्य करते है। इन्द्र या महद्विक़ देव जो इन्द्रध्पज 
पूजन, पचकल्याणऊ मतिप्ठी, नन्‍्दीशर द्वीप मे यष्टान्हिका 
पूजन आदि धापिक कृत्य करते है वे कोई दिसाऊ, इन्द्र 
जाल, कन्पित इथिबन्ध, मायाजाल, छूपन्दर नहीं है, किंतु 
परमाथ सब हो रहे सुक्रत कृत्य हैं । 

इन्द्र के समान हम आप क्‍यों पूजन कर सफते हैं 
उस मौन रसिये। देयों को जिन-पूजन का शी अनुराण 
(शक) है । लघु रलनय-मय जिन-पूज़न को छोटा धर्म 
ने समझना । मात्र मानव शरीर से दीक्षा, मोत्त, जिनजन्म, 
सुनिद्वान हो जाने की शेफ़री पर ही मृत कुप्ता हो जाओे। 
श्रत्य भी घामिक कृत्य अनेक हैं। जगर के प्रदाघनी सेट 
और उमफे कर्दार उप्ती नंगर के हिज डाइनेम की शक्ति 
को परखो । मदौय स्नेही उन्धुओ ! पौधर्म इन्द्र यडी मक्ति- 


(्स्पे 

चाय से जिनार्चा करता है। कभी २ तो म॒के भी वेसा पंच 
कल्याणऊ फरने फा निदान सा हो आता दै निदान में भोगा 
काछा रहती हे यहा भोगेच्छा नहीं “दु सक्‍्सउ +म्मक्सठ, 
समाहिमरण च योहिलाहो य”” के समान सज्याति , सदृग- 
हस्पत्म, पारियाज्य, सुरेन्द्रता, तीर्थड्रत्व, इन परमस्थानो 
की भायना करना गृहस्थ वा अनुचित निदान नहीं है। 
शुभ कामना की साधना है। 

अतिष्ठा-विधि में पूजन से लिये सम्यर्दष्टि देयों थों 
अनु्रण आपश्यक हो रहे नेयेध का बनाना भी कोई 
कठिन नहीं है । कच्चा सामान विद्यमान है। विक्लत्यी 
की उत्पत्ति का भय नहीं। बढ़िया पक्कात्न बना लिये जाते 
हैं। यहा भी तो अयोध्या म भगयान्‌ की माता की सेया 
श्री आदि देविया करती हैं ये भोजन, पेय, चसन, दर्पण, 
चीजना भादि सभी का अबन्ध करती है। तीथक्ूर की 
माता के आदर है निद्ार नहीं। 

कच्ची सामग्री नगरी म है स्वर्ग से भी असली आती 
रहती है। कुशल देषिया झट बना लेती हैं। अन्य रसो- 
इया, भ्ृत्य भी अनेऊ हैं । इन्दीं दत्त देवियों की उपमा 
आप क॑ परो में भी फिसी चतुर गृहस्थ बयू को दे दी जाती 
है। अत एवं पहरानी को झुस्यतया देगी कहते है । 

(सम्पत्ति सत्य) 


न्धे 


जलऊतलश के दिन भी आप इन्द्र बनाकर गाज बोले 
के साथ उद्यांह निकोलते है अथया ग्रति दिन अमिपेक 
पूजन करते सपय मुझुट लगाकर स्थापना इन्द्र बनजोते हो | 

पहिले बाहुउली स्वामी की प्रतिमा सत्रा पाच सो 
घनुप ऊ ची बनी थी। उस प्रतिमा की नकल जन-यद्री म 
व्यालीस हाथ ऊ थी यनाऊर की गई । पून इन प्रतिमा जी 
की भी प्रतिमाये पमाऊर आरा आदि में सहर्प पूजी जा 
रही है, यहा सहारनपुर म भी है । यह स्थापित 
फ्री स्थापना पर पुन* स्थापना चल रही हैं । नमन पूजन, 
अभिषेक, उछाद् नृत्य आदि मे हम देवों की ही नकल 
कर रहे है। नकल की चराचोध में असल रो भूल जाते 
हो। सुबण , मोती, सिलबर, घृत, आटा, सफेद मिचे, साउ- 
दाना, घड़ियों नंवेध दीप, पुष्प, 4शलोचन, येसर, करवुरी; 
शिलाजतु शिश्ाचार आदि म॑ सबंत नकल ने असल को 
छिपा दिया हैं। कोई २ व्यापारी तो नफल को पकड़ कर 
असल फ्री निन्‍दा फने लगे है । वन्य हा मद्दाणय जी ! 

ममित्रव्य ! धभ्यन्तर की आस खोलकर पर्यवेज्षण 
कीजिये तब वस्तुतत्य आप्त हो जायगा। भक्त पुरुषों आज 
कल अहिंसा, सत्य, स्वाट्रयाय, ध्यान, नियम, आयडी, 
सामापिर, आऊिड्चन्य, भोगोपभागपरिमाण प्रिनिय 
वैयाइत्य, व्युत्सगे, परीपहजय, अद्यचय, देशतत, अनशन 


(दि 
ग्िरिक्ति शस्यासन आदि सभी गूहस्थ धर्मों का निचोड नि- 
५३ रे हु 
मेलमात भक्ति पृपफ़्र किया गया जिन पृजन है । 


+मुत्तादो व मम्म दरमिज्नत जदा णा महृहृदि, 
सो चेत हृवइ मिच्छाशट्टी जीबो तदो पहुदी/! । 
( गोम्मटसार ) 

आगम से पुष्ट फर देने पर भी जो हठयश श्रद्धा नहीं 
फरता है बह मिथ्या-दृष्टि है । संत पूजन स्पाध्याय करते 
या ध्यान करते समय इन उपयु क्त वस्तुओं यो अन्यूना- 
नतिरिक्त यवाथ पिचागे | और श्रधिक क्या कहे १ 

देय सुमेझ ऐ ११२१ योजन हर अस्थिर स्थिर 
ज्योतिवक्र से बचरर सामान ले भाते जाते टे ताराशो के 
तिरे अन्तराल स्थान एक बटे सात फ्रोम से लेमर इज़ार 
पड़े योचन तक के है । इनमें से आयदीश्वर भगवान्‌ ४ सम- 
वमरण लिये आवश्यक होरही सडतालौस छोटे कोस लम्बी 
चौडी गोल चपटी नीलमणिरी शिला डेट राजू ऊपरसे सुल- 
भता सेआ जा सकती है। महायीर स्परामी की प्तमा के 
लिये कपल चार कोसरी शिन्ा आवश्यक है जिस पर पूरा 
समयसरणा देय स्थयतिया ऊरऊे बनाया जाता है। विद्या- 
घर या नाग्द्‌ अथया ऋद्धि वारी मुनि भी पर्तों, लयख 
जलधि जलो और उयपोतिरिमानों से यचकर ढाई द्वीप के 
जेतरान्तरों को आते जाते हैं | 


[«शे 


बक्रियिक शरीर याले देय स्पशरीर या अन्य भूषण, 
बख्र, साथ, रत्न बृष्टि, पुष्प इृष्टि, पूजन योग्य पदार्य, या- 
जी आदि फो ज्योतिष्फ ग्रिमानों में घुतफर भीतर से भी 
अछुण्ण ले आयकते है। धरणेन्द्र, चमरेन्द्र, अर॒र आाढि 
देखता यहां हजारों योजन मोदी, चित्रा, बजा आदि ठोस 
पएथ्मियों के भीतर होफर सामान सहित थाते जाते है । 
जैसे कर स्थूल पिजली का करेन्ट नभी,उष्णता, शीतत्व 
वीर मझ्रानो या लोह मय तिजोरियों के मीतर भी पुस 
जाते है| जन्म कल्पाणक मे एड लाख योजन का हाथी 
इन्द्र विमान, शृत्यलार, जादिय झादि परिकर सभी ज्योतिष 
चक्र के भीतर से भी निरापद आते जाते है। दोन्गे को 
कोई कष्ट महीं । जय सक्षम औदारिक ही न रुफता है, न 
रोकता है तो वैक्रियिक शरीर-वारी देंगे के सामान को 
कौन रोक सकता है । अयगाहनशक्तिका गम्भीर अध्ययन 
फीजिये। नरलीफ और मामत्रों की सत्ताईम या उनत्तीस 
अंकप्रमाण सरया का भी इष्टि-कोण में रखना क्‍या थात 
है १ तीन लोक मे नादर अनन्तानन्त पुद्ललों की निद्देन्द 
स्थिति निर्वाध हो रही है । 

हा इन्द्र देव ह्वाथी पर गोद में यैठे बाल भगयान की 
इन आऊारको से बाल २ यचाये रफ्ते है । भविक तके 
करने की टेब अच्छी नहीं, आगम-ग्रमाण भी कोई सार 


कह 


चस्तु है ! 

जम्मी, रस, अमेरिसा के भीपश युद्ध या पश्चिमी 
पजाय दी अनातिरृण पाप क्रिपाशों को बया सभी ने 
श्रास्रा से दसा है ? अपने सभी अड्ढो उपाड्नी भीतरी 
अपयाों था पड़ी हवेली स्यनगर को ही पूरारीत्या जब 
नही देस सक् हो तो आयसएड, भग्त क्षेत्र अथवा लस्डी 
+ तग्ते सच्ण रत्न प्रमा या दीनी लोगों भी यातों फी इन 
हीम शक्ति परोक्त इन्द्रियों से जाननेरे लिये क्यो ऋणगड 
ग्ह्हा। 

यदि फिसी यन्‍्य डी देखी और दूससे 2 सुनी 
हुई पाते को प्रमाण मानते हो तो सच इष्ट, गणधराधा- 
चाय परम्पग-प्राप्त तलों फो भी सरिनय स्त्रीकार कर ली- 
जिय्रेगा । सयाधे वक्ता तीथेड्ठर-मापित आगम पर अ्रद्धान 
फ्रीमिये उत्तरदायित्व आच!र्यों पर घर दीजिये। अपने 
मात्ताये यायश्यक परिमित तत्वा्थों का भ्रद्धान कर घोड़ा 
सम्पस्शान बढ़ात हुये आत्म-स्थिति द्वारा नि श्र यस प्राप्त 
कर ला “सुत थेयोतिषचिनाम!!। 

अपनी इन्द्रियो या मन से तो अनस्तर्ते भाग पदार्थों 
को भी नहीं झात सज्जे हो | मैं स्यथ शनेक गृट अमेयों 
को पूर्यात्तराक्ष या युक्ति उदाहरणो द्वारा सममाने में 
अशक्य १ । हा इन्द्र, लोकान्तिक, अदमिन्द्र अवस्थाओं 


[१३३ 


मे पहु श्र तत्ान प्राप्त कर आप सत्म तलबप्ति सेपरि- 
वप्त हो जायेंगे । बहा के प्राप्य कार्यों के लिये अभी से 
क्‍यों अबुला रहे हो। सतोप बेय से झाम लो। मोर के लिये 
सभी सच्मातिसच्ष्म तत्यों का विवेचन आवश्यक नहीं है। 
स्वप्न, मास फ्ो तुप मास भिन्न या “कडसि धुणुण सेयसि 
यों अशुद्ध बोलने वाले अत्यल्प ज्ञानी भी भोव-लि ड्री महा- 
जती ऋद्धिधारी बद गये हैं । मिथ्यात्व रहित कपाय मंद 
होने चाहिये। “णगो अरहतारणा” मात्र इतना रट रहा 
सुमग-नामक ग्याला मरफर सुदर्शन सेठ होकर पटना से 
मोत्ष गया, रद्र ग्यारह अग नो पूर्व पढ़े गया तो क्या हुआ ९ 
“जनस्तोफ़ाद्वि मोच स्पाद'” मोद रहित स्पल्प घानसे ही 
मोज्ष हो जावेगी, ऐसा समतभद्र श्राचाय विधोन फर्ते है । 

सत्तम जिनोदित तत्व हेतुभि-नेंव हन्यते, 

थआज्ञा पिद्न्तु तज ग्राद्य नान्‍्यथावादिनी जिना; 

यदि चाकू चुगने बाला छोकडा माता द्वारा प्रोत्साहन 
पाकर कालॉन्तर मे पक्का डाक यन जाता है । तो निज 
स्वमाय ज्ञान पर निसर्गाधिकार (मौरूसी हक) र्ने बाला 
पहिले स्पल्पज्ञानी भी पुरपाथ द्वारो पीछे द्ादशागपेत्ता 
होफर कैयल्य श्राप्त कर ही लेगा । विकासके क्रम नियत हैं। 

ब्प्त्छ झार ध्यात्तव्यः 
आजऊल ध्यान करना सर्वोत्तम धर्मपालन है। भार 


छ्शे 

रोद्ध तो तियंश नरक गतिये कार्स है। इस युगम शुदल 
ध्यान हो नहीं सकता है क्ष धम्यध्याय रिपय ही एफ देश 
ध्याया जा सकता है। ध्यान के लिये ऐमा एफान्‍्त स्थान 
उपयोगी है जद्द पशु पक्षी स्ली चालक फिताडी भू- 
पण खाद्यप्मामग्री नृत्य गीत वादिय भगढ़ कलह ईिं 

व्यमिचार मद्यस्ेमन धुत पाप-क्ष्या आग्म्म पगेपरोध 
गाली मिंद सपे आगन्तुक बीट आदि का प्रमग नहीं 
होय। अधिक गर्षी अतिशीत भी नही हाय तीर्ण यायु 


आप वर्षा फे उपद्रव से रहित होय | तथा शरीरफो शा 
नहीं करने वाले शुद्ध-स्थल पर सुस-पूरू मौन यैठसर 
या सड़भामन ध्यान लगावें। थोडा झुस नमाये रबे ना- 
साग्रदृष्टि रसे दान्तों आए ऊ्ो अधिक सोले भी नहीं 
अलावर भीचे माये भी नहीं सुपरी प्रसन्न रखे। मीदथा 
झालस राग अरति शोक काम भय हास्प ग्लानि को छोड 
कर ध्यान करे पायों पायोंका त्याग करे । ध्यानके प्रथम- 
अजुकूल सामग्री पनाने का लच्तय रखे । दवा ध्यान प्राग्म्ण 
कर देने पर तो पुनः भले दी बज्रपाव सिहआक्रमण, 
घोर यर्पा परीपद केसे भी उपस् उपस्थित हो जाये उन 
को समता परिणामों से सद्दे भले ही सन्‍्यायमरश दो जाप ३५. 
“यो चज्रणतेषि न जालपेति! । 


ब्यान ऊरते'समय झुदा 


(१श्श) 


नहीं करो मिलन को निज परको पर पढ़िचानो। चित्त को 
स्थिर यनाये रसो। तवश्वरण दान और यान फरने में स्व- 
शक्ति को लक्ष्य रणो शक्ति अनुसार ही योग निगेध फरो 
शक्ति का अतिक्रप करोगे तो मम्तिप्फ हृदय और इच्ठ्रिया 
क्री क्षति उठोओोगे। बलात्य नागयण फोटिशियाफी उठा 
लेता है किन्तु नगएय निमितसे फदली-बाद मरण को 
प्राप्त हो जाता है। इन्द्र जम्यू-द्वीप को पलट सकता है 
ढाई दीप को नहीं । अनन्तत्रीय धनिने इन्द्रफों शारीरिक 
पल मे हरा दिया था | शक्तिपा परिमित है। हा मन अ्र- 
पिक ने लगे तो परमेह्ीयाचऊ मनन्‍्त्रों की जाप्य दो अथवा 
पचपरमेष्ठी के गुणों झा चिन्तन या नारद मापनायें भागों । 
इन्ठाओं को कप करों शात्मा मं आत्मा स्थिर होकर रमण 
फरे ऐसा प्रथद ऊरी । मन वचन काय की अन्यचिन्तन 
पोलना, चेटाओोऊ़ो न कर द्रव्य स्ममात का चिन्तन करो । 
“एयदपियम्पि जे अत्यपञ्ञया रियणपतञ्ञया चापि, 
तीदाणागदभूदा ददा तायदिय त हपदि ढ्च्य” | 

एफ द्वव्य में जितनी अतीत अनागत नतंपान पया- 
गेहूँ उतना ही नियत लम्पा चोडा यह अ्रथएड परि- 
पूणा द्रव्य हैं । जीय पुलद॒ग आदि सभी द्रव्य इन भाव 
अभाष शक्तियों से तदात्मक गुम्फित हो रहे हैं । 'स्यपरा- 
दानापोहन-व्ययस्थायाद सलु पत्तुनों वस्‍्तुल (राज॑बा- 


(छत 


हिफ) प्रत्येझ वस्तु को स्वअशों का एपादान और परवीय 
अशो का त्याग करना ही पडता है | समी पदार्थों मभाव 
अमभाय घम भरपूर लद॒ रहे है । चतन्य सुस घारित बोय 
सम्पस्त रूप रस गध स्पशेद्य गतिह॑तुत्व आदि भावात्मक 
गुण हैं। इसी अरार अव्यावाघ अमृतेत्व नासितिल प्रगभाव 
ध्यूस अत्यन्ताभाव थन्योन्याभार भादि सभापात्मक धरम है। 
हमारे भापके सिर पर मुद्द मे प्िहाभाय स्पिन 
आदि अनन्त अभाव लद॒ रह है तभी हम निरापद चेन से 
हैं। एक धमाव का भी तिरसस्‍्कार कर देने से उस्ती समय 
से या व्याप् पिर पर सड़ा हो जायगा | इसी प्रसार सो 
बप आगे पीछे के आ्रगमार ध्यस शभावो वी उपच्ा कर 
दोगे तो! थसख्य पशु कीट मनुष्योंके मर कर उठ बैठने से 
या प्रथम जन्म ले लेने से आजऊल के जीवित मनुष्यों को 
खाने की एक दाना और ठहरने को एफ अगुल स्थान 
नहीं मिलेगा । भ्री समन्तभद्राचोर्य ने आत्म मीमासा में 
कायद्रव्यमनादि स्पात्‌ ग्रागभावस्य निन्दब! आदि श्लोसो 
दाता इस सिद्धान्त को बहुत बढ़िया ढंग से पुष्ट कर 
दिया है। ध्यान में लोफ-व्यवस्था का भी विस्तन कर 
सस्ते हो । दूँ 
ध्यान यधपि चेतना गुण की ज्ञान" क्व “८ 
ट्वैदो मी ध्यानमेचापि गुण की. | +$# 


छ्णि 

हो रहौ है जैसे कि कपाय और योग का मिश्र॒ परिणाम 
छेश्या है । आत्मा के सम्पमत्त, चारित्र, चेतनी, सुस, बीय 
इन पांच गुणों की ही तो सेमार अपस्था में पिमाय परि- 
णति हो गई है । शेष अस्तित, पस्तुल आदि गुणों की 
शा पिशुद्ध स्वाभाविक पयायें हो रही है। शुद्ध आत्मा म 
चारित गुण की क्षमा, माद 3, भक्षयये, अहिसा, भोच, 
चारित आदि समझूप स्पामात्रिर सऊर परिणति हो रही 
बीयंगुण की च्ायिक दान, लामे,बल, मोगोपमोग रूप 
सकर स्यभार परिणाम है। चेतनों झा पेयलठशन, फेयल 
ज्ञान पिला हुआ परिणाम ह। यो गुणो के स्पाभापिक 
वेभाविक एक पिक्न सरर॒परयोय शक्ति-रुप से अनेक 
जाति के परिणमन होते रहते है ) 

जैसे हिंसा कृतनता, विश्वासवात, मायाचार शि- 
कार सेलना, व्यतिचार आरादि भाउरूप दोप प्रसिद्ध ह दी, 
तदत्‌ भक्षयर्य, प्रतिमावारण देवद्शन, लगा, गुरु-प्रशमा 
आदि शुर्णो का न करना भी ये अभाव रूप दोय है व 
एजेन्द्रिय विफलतय जीयों के ऐसे गृणाभाव रूप दोषों से 
पापाश्व होता रहता है । भले ही ये विचार-शन्‍्य जीय 
दर्शन महोनीय के आखब का कारण पाना गया फेयली 
शास्र, सघ का भायरूप अंबर्रयाद 'कण्ठोक्त नहीं करें । 
फिर मी केगली, सर्थ, शास्त्र और धर्म की पूजा, स्तुति, ध्यान 


[(१३८॥ 

न करना भी अयरावाद है | ये पिव्यात्व ऊमे यधता रहता 
है। तयायों हा श्रद्धान नहीं करना गजवातिक आठते 
अध्याय प्रथम सत्र की वार्तिफ में मिर्यात्य गिभाव उड्मा 
गया है देस लो | इसी प्रजार अभाय रूप अगिरति भी घध 
का कारण नित्य-निगोदिया या एकन्द्रियो मे है. ही । 
कपास भ्माद और योग तो भायस्परूप ही विद्यमान हैं । 
थे भी पाया लोभ करते है फोई पृष्ठ चालाकी से फीडों को 
पड छेता है थन, खाद्य, पेय की भोर जड फैलाता है। 

स्तियों द्वारा अन्यवर्रो की प्रशसा करने पर मजना 
घुप ग्ह गई अनना ने पदमजय की ग्रश॒मा नहीं फी इसी 
अभायरूप दोपकी मित्तपर पर्नज्ञय छुपार आग बयुला हो 
गया था और अजना को य्राईम वर्ष तक पति वियोग या 
दु से सहना पढ़ा । “मौनमर्थ सम्मति ”” ऐसा नीति वाक्य 
भीई। 

इसी प्रकार एकेन्द्रिय के ज्ञानयानों की प्रशसा, सत्कार 
पूजा, सन्‍्मान्‌, पिनय आदि नहीं करना रूपप्रदोष, नि- 
नहृव, मात्मयं, सदा पाये जाते हैं यों उनऊे घ्ानायरण बधता 
रहता है । जल वायु, पापाण, अग्नि, वनस्पति ये एकेन्द्रिय 
जीय पिचोरे भूत या त्रतियों पर थज्ञात श्रनिच्छा (पूरक 
मन्‍्द अलुर्म्पा और दान करत ही है । प्सारी टोला, घान 
मएडी, तरफारी बाज़ार सर प्रासुक अप्रामुक एजेन्द्रियों से 
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भरे पड़े है। यों उनके साता वेदनीय <ंध जाता है। थे 
दु सी देते है। पानी प्राणियोफ्ती इवा रर मार देता हैं 
आग जला देती है यो इनमे असाता वेदनीय का भ्म्राश्चत 
हो जाता है। स्पनिन्दा, परप्रशसा न करने से नीच गोत 
कम आ जाता है। एकेन्द्रिय विकलत्रय प्राणी अनेक 
पिम्न, भी करते हैं ये अन्तराय के आखवक हेतु है। श्री 
तत्बाथ म्रत्न छठे अध्याय के छठे सत्र में अज्ञात भायों से 
भी कर्मास्रव होते रहना कहा है। अज्ञातकृत्य भी कम बच 
फरा देते है । एकन्द्रियो के स्थिति बन्‍्ध अत्यल्प होता हैँ 
इस कोई महत्य नही हैं। नीतिवान्‌ राजा के जाने त्िना 
कोई अल्लात व्यक्ति अभय प्राप्त कर ले । सुराज्य में चाहे 
जहा निईन्द्र तीथेयाता या ब्यापार करे। सरकारी “शफा 
खानों या पचायती ओऔपचालयों से चाहे कोई अनजान 
व्यक्ति औपधिया आप्त करले,प्रकषट देशनेता भले ही जन- 
ता के अब्लात, अनिन्‍्छ रूप से लोफ़ोपफार कर रह हो । 
यदि बिना जाने श्रापक रसित गेहुओं झो चहे, गिलहरी, 

बन्दर सा जाय॑ या फ़िसान के सेतो मे से अनेक पक्षी, 

पशु अन्न घास सा जाय अथवा नि,स्वाथ पिद्वान्‌ से सज्ञात 
न्यक्ति ज्ञान दोन आप्त करले तो मित्र राजा, पचायत 
नेता फिसान विद्वानों को थोड सा तो पुएयवन्ध हुआ मान 
ही लो। 'भज्ञातों पर परोपकार कर रहे उन्ह पुएय बन्‍्ध 


नहीं होगा! ऐसा तो ने वहो । तइन्‌ ए॑र्द्रियो के अचात 
भावों या ब्रियाओं से पुएय या पाप होने यो मान लीजिये- 
गा। राजा शादि दृशन्त सती हैं एसन्द्रियों रे मन नहीं 
है यो फह देने से यधात क्रिया में परिषप अन्तर न पटा 
अच्छा दुठ उपती शासव होगा, थावे २ पर निरशेय (फेस 
ला) 7रलो, या सदी, “मगनाशे समुपन्ने शर्ध त्यजंति 
पणिडित !!। 

एसेम्द्रियो में अमाय-रूप टोप भी अनेक पाये जाते 
हैं जनों क यहा तुन्छ माय नहीं माना गया है किसी पा 
भी अभात पअतिपत्त जता माय स्वरूप है या आधार रूप है 
कराता शा अमाय क्तजता हैं शीत का अमान उध्ण 
घोरी शा भरमाय अचौर्य और मूर्न्धा का भमाव भारि- 
उन्‍्य धममें है।तभी तो जिनदर्शन न करना, जिनपूजन 
ने परना सपम ने पालना, थष्टमी चौदशफी हरी न छोडना 
इन्द्रिय तिजय नहीं करना, पानी न छानना ये भी पड़े मरी 
दोष माने जाते है। हमार और 'आ्प के भी इन 'ग्रमाव 
रूप दोपी से अमेर दुष्क्ये थाते रहते है । लोफ में भी 
उपानेन ने करना, बाचो को न पालना, न पढ़ाना, परो- 
पार न करना ऊंतन न बनना ये घड़े दोप माने गये हैं । 


यरि सयरक “मियां विगध प्िमान उिलोम विमाय 
दिराय पिशाद पिशोभ अनादुल विदम्भ प्रिदृष्ण विदोप 


चल 
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पिनिद्र, विद्वार विराय उिरग पिमोह!” इत्यादि अभाव स्परूप 
अपनी आत्मा या सिद्ठों फ्रा चिन्तन करने से पुण्यासय 
हो जाना आप मानते हैं तो त्रवधारणाभाव, सयम पालना- 
भात, समा अमाय, अह्मचर्य अभाय आदि श्रभायों से एके- 
न्द्रिय पिफलनय जीयोंक्रेपापास्रव हो जाना भी सुघटित है। 
द्रव्य गुण पर्याय सभी भाय और अभाव से गुम्फित हो 
रही है फ्िसी जैन ने यदि परिग्रह-परिमाण नहीं किया है 
हरित कायिक या रसो क्री अथया देश दिशाओऊी मर्यादा 
नहीं की है तो भले ही वे धाइर की उस्तुएं उसके उपयोग 
में नहीं भर में फिन्यु अविरतिजन्य पापास्रव होता ही रहेगा 
अमाय पडा काम ऊते है इसे भूलना नहीं। सम्पूर्ण पढा- 
यो में परस्परापेक् अन्योन्यामाय पड़े हुये हैं। नास्तितव घर 
अगुरु्षघु गुण भी हे। तभी तो वर्तमान के अ्त्पेक मनु- 
प्यो, स्ियों, पालक, देयों, नारकियो, घोड़ों यकरियों, क्यू- 
तरों, चूदों, मबिखयों घुनो अन्य पिस्लनयों जुओं गेहयं 
भृ गो पाजराओं अमरूदों फेलों आदि फी सम्पूर्ण बरतें 
भरत न्‍्यारी २ हैं। रस गन्ध भी मिन्न २ है यही सर्ई- 
“्यापी भेद भूत, मविष्य-फालौन समी उक्त पदार्थों में 
केयल-व्यतिरेक़ी रूप से ओत ओओत ग्रतिष्ट हो रहा |। 
“सर्वात्म+ तदेझ स्पादन्यापोहन्यतिक्रमे” । 
(देवागमस्तोत्र) | 


शो 
यदि भेद को न माना जाये तो सयपदार्थों दी मिल 
कर एक चटनी घन बठे तथा च चालिनी न्याय से सब या 
मदियामेट हो जावेगा । स्रफ्रीय भस्तिल दी नहीं ठहर । 
सप्त-भट्ठी में पडे हुये कल्पित अस्तित्व घमे से वसस्‍्तुभूत 
अ्रस्तित्व गुण न्यारा है । अच्छा मुनिये-- 
विकष्प्रय जीव श्रनेफ उपकार भी करते हैं। छोटा बढा 
गेंडुआ रिसानें का महोपरारक है। सेत टी भूमि को 
नरप करता है सोदता है उन छेद्ों में अबुरो फीजड 
सरलता से घुस जाती हैं. मर कर साद बन जाता है कोई 
भोले किसान गेड़थों को भगयान्‌ रह देते हैं। सीपें श्रघ्ात 
भाव से मोती फो ५दा करती है। तीतर या साथ दो रही 
दौमरें सर्प को अपना बना बनाया घर( ऊ ची फोटी ) 
दे डालती हैं। पहाड़ी विषधर दिच्छू पत्थर में डक मार 
पार फर उसको बढ़िया विष यना देते हैं जिसको शुद्ध 
कर जिपगर्म तैलादि उत्तय औषधिया बनाई जाती हैं । मधु 
पचिकायें मधु (शहद) बनाती है। मघु सेपन से जिम रोगी 
फ ल्ञाम हुआ है उसके पूयतततों माता वेदनीय पुएपका 
उदय ही है। द्व अम््यमत्णण से बर्तपान मपाप फर्ष भले 
ही बन्ध जाय। जिस चोर को जाते ही झट माल मिल 
जाये, परस्ती-गामी को नवोटा या सुन्दर वेश्या प्राप्त हो 
जाये शिकारी के सनम बष्य पशु पत्ती आजाय, डांके 
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वाले को निधान हाथ लगजाये, मासभच्ती को झआमिप दौख 
जाय, चदोरा को चाट दही, बड़े, ज्लेबी विस्कुददे दिये 
जाय तो उस समय इन पापियों के पूषें-सचित पुएय क्या 
/ उदय समझा जायेगा । 
हा इन कुक॒त्यों से तत्काल तीमर दुष्कर्मो का इध हो 
जाना सअमिवाय है। आवाधा काल और झअचलावलि के 
बाद पाप फल भोगना ही पढ़ेगा। उदीरणा के कारणों 
अजुमार पहिले भी भोग सफोगे। फाप्ठाह्वार को पृण्य से 
राज्य मिल गया ! हा विश्वास-घात फरने से कठोर पाप 
बन्‍्ध कर नग्क गया। तत्काल लौक्कि सुख शसुभव 
फ्गने यराल्ला पुण्य और दु से वेदन कराने वाला पाप है 
तभी स्पश आदि चार पिड प्रकृंतिया दोनो मे गिनी है । 
परघात दिये च आयु पुणय है उपधात तियग्गति पाप हैं । 
हिंसा, भूठ, चोरी, दुशीज, परिग्रद अभक्ष्य सेनन आदि 
अनेफ पापी झा क्राथ एक विश्वासपात है| चारिएर गुण 
के विभाग सदूर पग्णिम भी हो जाते हैं। लोभ, हास्य, 
रति, भय, जुगुप्मा, ख्लीवेद तथा पाच पाप सप्त व्यसन था 
अम्य दापों से भी मिली एक सड्टूर पर्याय हो रही है। 
कभी एक चोरित्र मोहनीय की परम अघानता से और 


इतर कर्मों. का अदेशोदय हो जाने से असड्डर पर्याय हो 
जाती है । ४ 


रत 


जह 2 


(छशश 


अ्रधचकी बड़े पुएय योग से पनते है यहा तक हि 
तीन नरफ्रों से निकृश कर जीव तीर्थडवर हो जाते हं। 
(मबणतिए शात्वि, तित्ययर) रिन्‍्तु अधेचक्री नरक भौर 
भयनत्रिक से नहीं आते । बतंपानम पुएयोद्य को भोग रहे 
ये हिसा परस्री-हरण बहु भारम्त परिग्द क रुद्र परिणाम 
करने से अ्धोलोक को जाते हैं| 


देखो चार भग है (१) पाप उदय है और जी पुएय 
को उपजातो है जैसे परीयह् उपसर्ग सहना स्पय सेउक त्वम 
विष्न सहना। (२) पुएय जन्य कार्य है और पाप जनक 
हैं। मोज्य होते हुये भोग भोगने की शक्ति राज्यसम्पदा 
नीरोगअदरिद्र यौवन मंद क़ठोराविकार। (३) पुएप से 
उत्तन्न पुण्य द्वी का उत्पादक भाव । जैसे भावक सुनिर्योरी 
दान शरणाथियों को भोजन, बख्र, गुंद, आाजीपिका, धन 
देकर सद्दायता करना, मारने पलों से वर, चूढा, कुत्तों, 
पत्षियों बलिपशुओं को बचाना, परीपसार, पिम्ब प्रतिष्ठा 
कराना, चैत्यालय बनवाना, पर कल्याण, (स्तर कल्याण 
तो सबर जनऊ हैं) (४) पाप का ही बटा पाप का ही 
बाप जैसे मिसारीपन प्रडचिढ्ापन, तीसीकृपणना, शोक, 
अलुताप, आज्नन्दन, ईर्ष्या, परनिन्दासक्ति अभीच्ण- 
रोमित्,, गुणी को अपो्ति करना, भर्मावर्सगद, सिर 
दरिद्रता, नीदि रहित राजा के राज्य मे रना, सुरसपुयत्त 
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कई बार झोटा थादि। 

मे ट्वीन्द्रिय आदि जीव स्वयत्र से घात अज्ञात महान्‌ 
झअपकार भी करते है मच्छर मफ़सी राटमल् थिड्विया रोग- 
कीठ, दाद प्लेग के कीड़े ये अनेफ पशु मानयों को भारी 
कष्ट पह चाते है। जुआ सायो गया जलोदर करता है। 
मऊड़ी फोढ़ की उपजाती है, बर्‌रे या ततया बिच्छू कातर 
उस घृणा के कीड़े काट कर हम आप को दु'सित कर रहे 
हैं। इनको वुझ्ञान न्‍्यून नदी है । हम आप अपने रक्त 
को नहीं पहिचानते है परन्तु मच्छर सटमलों जोंों को 
रक्तपरीजषा (ब्लड टेस्ट) करना अच्छो थाता है वहा यढ़िया 
स्ताहु अल्पश्रम साध्य रक्त है यह सो रहा है या जाग रह 
है १ इन बातों को वे झट जाच लेते है। योग्य समय पर 
ये डाका डालने के लिये निकलते हैं।.. 

एकेन्द्रिय पिऊलत्य जीयों के इन्द्रिय-लोलुपता कपा- 
यभाव विपय-गृद्धि अधिक है चींटिया चीटे सेरों नाअ 
को इकझ कर अपने घरों मे मुप्त रस लेते हे कोई भी चींदी 
वर्षा में नहीं भीगती है। वे अथम से सी मेह, आधी झा 
परिज्ञान कर अपने सुरक्षित घरों मे पह'च जाती है। भले 
ही प्रमादी धुरुप या पशुओो के देखे तिना टट्ढी पेशाय ऊरने 
में सेकड़ों चींटिया मर जाये बरयोफि अच्षट मृष्ट मल उत्पर्ग 
करने बाले जीएं ने चीटियों को घोका दिया हैं। इसम 


(९४९] 


चींटियी का अपराध नहीं है। हू टने हुये कुछ साथ को 
पारर एक चींगे अपने सग की हजारों लासे चींठियों को 
इकट्ठा कर लेती है। चींटियों की पक्ति भाते जाते अपनी 
पिरादरी से मर्रेत द्वारा बाते वर लेती दे । स्टारदान मे 
पीस गज दूर पर मिशन्न रक्सा है उसम छोटी जाने थाने 
योग्य सन्‍्द्‌ भी दे। स्टोरदान पानी के रिले था छीफि मे 
गए पर धरा है। बढ गम्य दे या अगम्य ह इन सर यातों 
को वे कुथू तश्ञान से जान लेवी हैं चीढियों फो ऐसे अति- 
पन्‍्धो का सात प्रथम से द्वी अपने कुभू त से हो जाग है 
वे घर से ही नहीं निफ्लती हैं । श्र तश़ान से छुश्न धान 
तीप होता है। भवधिश्ञान से िमझ्न चढ है) प्रीन्द्रिय 
जीवरी उल्लष्ट थायु ४६ दिन थौर घौइन्द्रिय की ५ मास 
है। जपस्य श्वास के भठारहवे माग है । | 
चींठिया अपने सम्मूदन श्रडोरो बनोनेरे लिये न जाने 
कद्दा २ से सफेद द्वय द्रव्य लाती है। बुद्ध देरके मलम उपभ 
गई चाबल के इजारव माग छोटी २ कट को मु इ से पकड़ 
कर पुन मारफर गोल भणटडा पा घना लैती हैं उन अण्डाफो 
विलक्षण राप्तायनिऊ प्रक्रिया से सेउती हैं कमी अरंडों फो 
हवा में रस देती है। सात दिन में वे अणडे फाली चींटि- 
या उन जते है। लाल काले चीटे भी इत्तो के पत्र कु ड 
में या भूमिकवेदों मं ऐसी ही जनन श्रक्रिया से सम्पूर्दन चौंदों 
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५ 
को बना छेते हें | ये चीटा चींटियो के अण्डे कोई मरिश्वुन 
सयोग-जन्‍्य पेट से नहीं निकलते है। इनका अएड जन्म 

त्ड 9. 

नहीं, किन्तु सम्मूछेन जन्म है | 

तैया, धर भी इसी प्रफार मक्सियो या अन्य कीडों 
को घावकऋर अपने छत्तीम लाकर बड़ी रासायनिक प्रक्रिया 
से कुछ दिन बन्द रखफर पतला लेप लगाकर छोड देते 
हूँ। दस पाच दिन मे वे सब्र ततया वर बन जाते है । 
भीरी (अजिन यारी) बड़ी गवेपणा से झीगुर को प्रदफर 
डक से मारकर अपने स्तनिर्मित बढ़िया चीऊनी मिट्टी के 
निरुपद्रव घर में धर देती है । जनन रसायन अक्रिया करती 
है पुन गर्भेस्थान का मु ऋण लेप देती है कुछ दिनोंम 
चद् भोंगुर का मरा हुआ शरीर द्वी अजनियरी का सम्मू- 
छेब काय बन जाता है। मधु मक्सी के जन्म, देशान्त- 
रगंमन, मधु अन्वेषण रक्षण या कुमतिज्ञान जन्य कुश्रु त 
ज्ञानों स्मरणों घारणाओं भथग लीम, क्रोध, के कृत्य वो 
बहुत दिनों तरू पठन की सामग्री है । 

मऊड़ी छतरिया सरीसा चारों शोर ठीफ़ नाप का जाल 
पूरती है। दूसरी जाति फ्री चौइन्द्रिय मकड़ी दो भीति की 
सद मे योनि स्थान बनाती है, न जाने कद्दासे स्वापत्यशरीर 
योग्य नी लाख सुल कोटि पदार्थों मे से छेक कर क्या २ 
रसायन लादी है उमके ऊपर पाच पी के लट्टा से भी परढ़ 
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वींटियों का अपराध नहीं है हू ढते हये कुछ पाथ को 
पाकर एक चींरी अपने सग की हजारों लाखो चींटियों को 
इसट्ठा कर लेती है। चींदियों की पक्ति आते जति अपनी 
पिगदरी से मदेत दारा बादे कर लेती है। कंटोरदान मे 
ब्रीस गज हर परमिशन्न खझा है उसमें छोटी जाने आने 
योग्य सन्‍द भी है। ऊदोरदान पानी के किले या छींके के 
गए पर धरा हैं। वह गम्प दे या शगम्य है इन सन बातों 
की दे छुशरु तज्ञान से जान लेती हं चींडियो को ऐसे प्रति- 
पम्धो का ज्ञात प्रथम से ही अपने कुश्र त से हो जाता है 
ये घर से ही नहीं निफलदी हैं। भर तज्ञान से प्र तज्ञान 
तीय दोता है। अग्धिज्ञान से विमज्ञ चढ़ है) जीन्द्रिय 
जीपरी उलछूृष्ट थायु ४६ दिन भौर चोइल्द्रिय दी ६ मास 
है। अपस्य श्वास के अठारदव भाग है। । 
चींटिया अपने सम्भूछेन अ्रड़ोंफ़ो बनानेके लिये न जाने 
कहा २ से सफेद द्रव द्रव्य लाती हैं) बुछ देरके मलमे उपज 
गई चावल क धज़ारंव भाग छोटी २ लटों फो मु ह से पकड़ 
कर पुन मारकर गोल अण्डा सा बना लेती है उन भणडोंकी 
विलद्स रासायनिक अक्रिया से सेरती हैं कमी अरडों को 
हवा में रस देती हैं। सतत दिन में वे अणंडे काली चींटि- 
था बन जाते है। लात काले चीटे भी बचो के पप ऊू ड 
मे या भूपिदेदी में ऐसी ही जनन प्रक्रिया से सम्मूछेन चीरटों 


श्श्ध् 


अपने सजातियो को यना लेते हैं| हा टूमरे सम्मृझन 
जीव जैसे छोटी २ मछलिया, मेंडक्रिया, ' मक्सिया, घुन, 
ग्रिडारें, मच्छर, चौमामेकी रात्रि या दिन में उपजे अमर्य 
जीप तो स्पयोग्य दुल योनियोंमे निम्र कर्ममश मात्र अपने 
शरीरों को पना डालते है स्पापत्यों को नहीं। ये जीय 
सम्मूछेन है इच्ड्ा वश स्पावत्य शरीरोंकी नहीं बना 
पत्ते हैं। ४ 

श्रोता जी ! अनन्तानन्त ज्ीय प्रतिक्षण मररहेह थे 
फर्मेयोग द्वारा नोकमेंफ़ा यराऊपेणकर पुन अन्य योगों दारा 
फर्म नोकरों को सेंचकर स्पपर्याप्तियों से अपना शरीर 
तैयार करते हैं। जीउ-शरीरो की सृष्टिके ढ़ ग कई अकार 
के हे । द्ादशाज्ञ मं इन की उत्पत्ति अ्क्रिया अतीय पिस्दृत 
गू थी दोगी। कमी उपझा भी अध्ययन करेंगे। भायना 
ऊची खबसो। न 

भायाध-पथरी, सैंधये, यनामि, बात्या, मिगोदिया, 
कठफूला, काई, पाधारण, - अमर्वेल; शस, भीप, चावल 
क्री छट, जुआ, लीख, इन्द्रगोप (राम की गुड़िया) पड़ी 
कचौड़ी, संडे अमरूदरे जीय, फोड़ेस कीट, मास रक्त जीय 
तदुल्ल रावय मत्स्य आदि अपने शरीगें को तत्काल तैयार 
रर लेते हैं भ्र्थाव्‌ योग्य कुल योनिस्थान मिलते ही सूट 
उनका भ्राद्यर कर स्पकीय योग पर्याप्तियों कामण शक्ति 


[११८] 

इर सच्छ, शुक्ञ रेशम पनारर खप कसरर उड़ा देती है स्वय 
बाहर चली जावी हैँ । कुछ वाल पीछे उप्त गर्भागार में 

से दस पफ्डिया उपज कर याहर था जाती £। 
गोम्मटसारम इन योनि भौर कलों फ्रा बन किया 
है। मैंने हम जीवशरीरोत्पति प्रक्रिया या दुछ स्पमनसा 
अध्ययन क्या हैं। यहां इस रस्‍्प फो लिखते फा 
तात्पय यह है कि ऐसी करतूतें, मायाचार तीत्र लोम, ताप 
कोष, सन्तानोपार्जन, गृहनिर्याण कला,स्वइष्टोपायद, इना 
साधमग्रह, पिलफर शत्रु पर चदाई करना ये सर्व प्रयत्न 
एकेन्द्रिय पिस्लप्रयोक पाये जाते हैं! ये सर उन श्नन्‍्वा- 
झुधन्‍्धी कपायो के कार्य हैं जिन क्पायों के साथ व्यक्त 
अव्यक्त, भज्ञात रूप से श्रदोष, निन्‍्द्य, केयलि पवरणेयाद 
संघ अयगवाद, नि शीलत, योगवन्नता, परनिन्‍्दा, रिध्न 
फरण झादि दोप पाये जाते हैं यो ए+न्द्रिय भौर पिस्ल- 
जयों के सचातीय कषाय योगो द्वारा अष्ट क्‍्मों का चतु- 
पिंध बन्‍्ध होता रा है। फर्मों मं स्थिति न्‍्यून पढ़ती 
है अनुभाग तीन पढता है। अतुभाग ही पथा यन्‍्ध हट 
इनका ऊुझ्ान अपेक्षाइत न्यूत नहीं है घटा बढ़िया है। 
कोई उच्च वतानिक या थ्रापिष्कापक इजारी यँत्रों था 
पुटंगलों सी सद्दायता से इन जीवित शरीरों को नहीं बना 
सकता है। कतिपय एजेन्द्रिय, पिज्लयय जीप तो स्वयं 


है 


एश्घ) 
अपने सजातियो ड्रो बना लेते दें। छा दूसरे सम्मून 
जीव जैसे छोटी २ मछलिया, मेडक्रिया,' मक्सिया, धुन, 
गिडारें, मच्छर, चोमासेफी रात्रि या दिन में उपज झ्सख्य 
जीप तो सयोग्य दुल योनियोम निज कमेगश मोर अपने 
शरीरों फो पता डालते है स्पापत्यों जो नहीं। ये जीप 
मम्मूछेन है इच्डा वश स्वापत्य शरीरोंफ़ों नहीं थना 
पाते है। टू 
५ श्रोत्रा जी ! अनन्तानन्त जीय भ्रतिक्षण मररहेंहँ थे 
ऊमेयोग द्वारा नोकपोका शराऊपेराऊर पुन अन्य योगों हारा 
ऊर्म नोफर्मों को सेंचफर स्पर्याप्तियों से श्रपना शरीर 
तेयार करते हैं। जीव-शरीरों की सृष्टिके ह ग कई अकार 
के है| ढादशाद्र मे इन की उत्पत्ति अक्रिया अतीय रिस्तृुत 
गू थी होगी। कमी उसका भी अध्ययन करेंगे। भायना 
ऊची रक्‍सो | हे 
भाताव-पथरी, " दैंधय, बनाम, बात्या, निमोदिया, 
कठफूला, काई; सावारण, , अमरेल, शस्स, सीप, चावल 
क्री लठ, जुआ, लीख, इन्द्रगोप (राम की ग्रुड़िया) सडी 
कचीडी, सडे अम्रझदके जीए, फोडेक फ्रीठ, मास रक्त जीए 
तदुछ राधप मत्स्य आदि अपने, शरीयें को तत्काल तैयार 
ऊर लेते दे अर्थात्‌ योग्य छुल योनिस्थान मिलते ही भूट 


उनका आद्वार कर स्पकीय योग पर्याप्तियों फार्मण शक्ति 
ही 3203622 
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से प्राण मन प्यत जाय इन्द्रियॉफी समृेन यना 
डालते हैं । ये सक्रीय जाति वाले श्रपत्यों के शरीरों 
को नही रचते है मात्र अपना गाते बनाया करते है । 

अति समय झनत जीएर मरते हैं। थे उसी उसमे 
योग्य योनियो मे जन्म से रहे हैं | कार्रणफ्राययोंग के 
एक दो तीन समय भी चालू श्पी उम्र में गिने जायगे। 
इन सद्म तत्योंका बणन गोम्मट्सार में है । अन्य वि- 
शाल थाख्रों या प्रति-पत्तिर श्रत भ्रथया द्वादशाग मं 
अतीप बिस्दृत प्रतिपादन किया गया दोगा। शो नम 
इदशाग बाएये सरस्वस्थ।...|*- 

इस प्रकार भाव अभाव परिणारेरा पर्याप्त विवेचन हो 
चुझा है। आप प्रयोधकर चुके होंगे अ्भाषजो थोड़ा और 
आगम प्रमाण से समझ लो | 

अजु नस्य ग्रतिते ं-न दैन्‍्य न पलायनम्‌ । (उक्तम) 
भज्षु नकी दो ही मतिज्ञायं थीं दीनता नफरना भौर पुद्ध से 
भागना नहीं। 'अप्रादुभाव यलु, रागादीनाम मगत्यदिंसेति । 

(असाचद्र सूरि) - 
राग थादि नहा उपजना ही अहिंसा है, 
अ्रद्दिसा भूतानाम्‌ जगति विदित अ्रक्ष परम । 
न सः तप्रासम्भोस््यश (श्री समन्तमद्राचोर्य) 
अथु आरम्प से भी रहित हो रही अ्िसा परमग्रद्ष 


शा 


खरूप ही है। /* 3-2 
आतवरीद्र-परित्योगस्तद्धि सामायिक जत, 
. इन्द्रियउ्त्ति निगेध, जीययध अमाव,- स्वरूप सयम के 
साथ श्रा्ेरोद्र ध्यानों का नहीं करना सोमायिक है । 
क्रोघानुतति क्षमा कालुस्पाभाव; क्षमा 
| का (राजवार्तिक) 
क्रोध या क्लुपता नहीं उपजाना क्षमा हे, 


कार्योत्याद यो हेतो । (ऑप्र-मीमासा) 

उपादान कारण मानी गई पूर्वपर्याय का क्षय हो 
जाना ही उत्तर पर्याय का उत्पाद है 

मिक्तुफ़ा नेत्र या्चते बोधयन्ति गृंहे गृहे, 

दीयता दीयता लोका , अंदारनात्‌ फलंमीच्शम्‌ | 

(नोति) 

कवि कहता है कि मिसारी लोग मागते नहीं हैं फिंत 
घर २ में जाकर लोगों को समकाते है ऊ्रि हे मनुष्यों दान 
करो, दाने करो, देखो दान नहीं करने से हमारे सदश 
दीन, दूं पी, दरिद्र, रुग्ण, दयनीय अवस्था द्वो जावेगी । 
द्वार २'भीस पागते फिरोगे। 

दुर्बार नरफान्वकृपपतन, जिनार्चा न रचयन्ति तेषा! 

(सृक्ति मुक्तावली 

जिन पूजन नहीं करने से संत्यहप नरक में गा 

होना अनिवाय है। अंसयरी जीव थपरिरति अम्रत्याय्यान, 


ह्श्ग्] 


अपग्रद्य, अल्पासम्भामाय, अल्प परिर अभ्राय इन से प्रथम 
नर जाता है।.« 
राजयात्तिक छठे अ्ध्यायमे-आचाय उपाध्यायके भलु- 
वृल्ध न चलना, श्रद्धा अमाय, नास्तिक्य अनुकम्पा भाव, 
अलुत्सेक, नि शोलल, वलानुपली व, भतिसस्वाद, अमि- 
बादनाभार, द्वव्यापरित्याग, प्रशस्तक्रियाओं का ने करना, 
अनिवृत्ति, अप्रत्याख्यान क्रिया, निद यत्व इन अमायं से 
भी कमस्िय होते रहना यताया है । 
को5सौ द्रव्याधिक इति प्रष्टास्तव्चिन्दमाहुराचार्या ॥५६७॥ 
व्यय॒ह्दर अतिदेध्यस्तस्य प्रतिवेषक्श परमाथे । 
ध्यपद्ार प्रतिपेष सणय निश्रयनयस्थ वाच्य स्पात्‌॥५६८॥ 
व्यवहोर स॑ यथा स्पात्सद्द्रव्य श्ञानयाश्व जीयो था । 
नेस्येतायन्मात्रों भय्रति स निथयनयों नयाधिप्राति 
॥५६६॥ 
(पचाध्यायी) 
६०२, ६०४, ६०४, ६०७,६०८ ६०६ वीं माथाओों 
की भी पढ़ लो । इनका अस्तुत ऐदम्पर्य यही है. कि व्यय- 
हार,नय के पिपय हो रह सभी पिधानोका निषेध करना ही 
निश्चय नय का विषय है। यह नय ज्ञानामाव अलुपयोग 


(तुब्छ) नही किन्तु अर्थाकार लम्बा, चौड़ा विकल्पन्नान हे। 
पक भ्रयो में कर्मों, फो काटता है । 
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इसग्रफार सर्वत्र भाव अभात्रका व्यापक साम्राज्य है | चारिप 
गुश की एक सपय>पर्ती वर्यायमें भायाश अर्मोयाण रूपसे 
रली मिली परिणति को तो देसो, मुनि के श्रदाईस मूल 
गण चारित शुण के परिणाम है। शआाचाय की तीन श॒प्ति- 
या अभाव-अ्रपान है। साथ की पाच समितियां भार- 
अधान हैं। अहिंसा (अमाव) सत्य(भाय)अचौये (अभात) 
अद्षचये (भा) अपहिय्द (अभाव) णच इन्द्रियों का 
निरोध अभाव रूप है पट आयश्यक भाव-हूप हैं। सात 
स्फुट मृत गुणों में भूशयन, लोच, एक भक्त, उद्धशरक्ति 
(पड़े भाद्ार लेना) ये भावाशा को लिये हुये है। सस्तान, 
अदन्त घानन, थव्रत्य ये अभावों को पकड़ उठे हैं। इसी 
प्रकार दश्शों धर्मो, वाह्मतपा और चौरासी लास उत्तर गुणों 
में या शौत के अठारद हजार भेदों में भी भाव, धमाव से 
सस्कृत परस्पर सद्दोदरत्व (भाई चारा) को लिये हुये एक 
रली मिली पर्याय दो रही है। सिद्धों फे आठ भूल गुर्णोम 
भी सम्पक्त, ज्ञान, दर्शन, वीर्य ये चार भावात्मक है | 
और ब्र्मत्त (अमूत्त तू) अवगाह, अच्यावाघ, अगुरुलघु 
ये चार अभातात्मक हैं। जन्म और मृत्यु का समय 
एक है। 

देगदत की आयु यदि साठ घप है यस्त इफ़सठियें वर्ग 
के प्रधम समप : उसका मरण है तभी यग्निम पर्याय का 


ल्‍ 


श्श्र[ 


जन्म है। उसी का उत्पाद उसी का व्यय एक समय में 
नहीं हो सकता है, पिरोध है। सौंक, बादाम, काली मिच, 
इलापची, घूरे की टएडाई नापक एक बन्ध पर्यायमे मिल्ला 
हुआ एक चित्र रस है और रासन पत्यक्ष भी सकीरों है। 
तभी तो चूस कम है मिच अधिक है, यो यता देते हो । 
पेट मे जाकर पित्ताग्नि, मस्तिष्क, आस, हृदय, भादिं 
न्यारे २ अवयवों मे जीद-पुरुषाथ से इन का बटबारा हो 
जाता है । पाचों रगोंके मिश्रण हो रहे चितरूप और त- 
ज्यानमे भी यही फिचड़ी दशा है। सी गज दूरते मेलाफा 7 
शब्द झुनिये, अनेक शब्दों फे मिश्रण भौर भागण प्रत्यक्ष 
मं भी यही छूत धुस रही है। सत् छान, श्षेयों मे चित्रता 
ओत प्रीत रम रदी है। 

एक पराध्यमिक दाशरनिंक ने तो अकेला चित्राद्वेव तत्व 
ही स्वीफार कर लिया है। उनका अजुभय है कि-++ 
“किस्थात्‌ सा चित्रतेकस्या न स्पातस्पाम्मतावापि | यदींद 
स्मयस्थेस्यो रोचते तन के वयम्‌ (प्रमेषकमलमार्तण्ड) 7! 

ब्यग्र या प्रसन्न होकर माध्यमिक बोद्ध कहता है. कि यह 
चित्रता अक्ली बुद्धि भे भी घुम रह्दी है। अर्थोंम भी 
प्रदिण हो रही है। समी प्रमेय श्रमाणो क्रो यह चित्रत्व 
बड़े भानन्द से सच रद्दा है तो इस सिद्धान्त में इम क्या 
फर सकते है १ हमें कौन पूछे १ जेसा है बैक कह दिया 


न्‍ 


ब्फूल 


के 


ह च्श्शि 


है। “तवानयस्था परमार्वनत्न” (श्री मद्गायिद्ान्‌ धनस्जय) 

है जिनेन्द्र नियत अवस्था नहीं दोना दी सापके मतमे 
सर्योत्छृष्ट तत्व माना गया है। 

अब आपके सद्दिचार म यह सिद्धान्त सफूरित हो गया 
होगा कि एकेन्द्रिय, मित्यनिगोदिया विकलातय असश्गी 
सब्धि अपयाधप्तक् और मर मिग्रह-गति मे पाये जा रहे 
जीचों मे भी युक्‍त्यागमोक्त इन भाव अमाव रूप दोपे से 
झष्ट क्मन्निव प्रतिन्‍चश होता रहता है। बिग्रह गति मं 
पात्र भायुष्य कम का आखय नहीं दोता है। अन्य सातो 
कर्म आते रहते हैं। यो मूद्ित, रोगी, समाधिस्थ, मत, 
सम्निपाती। त्यागी, श्रावक छुनि, जी रहे पर रहे शृह्टीठ 
मिथ्यादृष्टि, भगृद्दीत पिथ्याली, अज्ञानी, चतुर्मति के जीयो 
यानी प्रयप से से कर दस गुणस्थाव तक सभी समारियों 
के सतत कर्मास्रय होता रहता है। कारण डट रहे है। काये 
होगा ही । सम्काना लम्बा हो गया है। में भी थक 
गया है। 

जीरोंकी शरीर-रचना पर यह परामर्श भर भी करना 
है ऊ्ि प्रति-तण मर रहे असर्य जीव उन बरी आदि कर 
के घमाई गई या कारणा अजुमार बन बैठी योनिम्थलियों 
में ययोचित जन्म ले लेते हैं। भया्-तीव लोक मं 
अगशित स्थानों पर अनन्त योनि-स्थल वन रहे है। मर 


[१५६] 


गये जीवों के अनन्त कणों का उदय था रहा दे | द्वत्य, 
तेज, काल, भाष की सामग्री पारुर तमा कर्मोदय फल दे 
बैठता है। जीय चौसमी लासचाति की योगियों मे से 
यथोचित एफ योनि में जन्म लेकर योग्य कुल, कोदि- 
आपस पुद्गलों का आाद्वार कर लेता ह। जैसे फ्रि फोई 
दविदुलभत्ती जन दी, वेमन, लार या योग पिला देता है 
यहा घद्दा मर रह श्रसझ्य जीव झट बहा प्रेस जन्म ले 
लेते हैं । 
कर्पोके फलोदय दो जानेम मात्र स्थिति पूरी हो जाना 
ही कारण नहीं है। योग्य द्रव्य, क्षेग, काल, भाव भी 
फासण हैं। “द्रब्पादिनिमित-वशात्‌ कमेणाम्‌ फल्प्राप्ति 
रूंदय ” (श्री अरलक्देव) । 
फिसी जीव के मरते समय तियश्र थायु और श्रस्त 

कप वा उदय है। उस अयसर पर कहीं ट्वीन्द्रिय के योग्य 

कल या जाति साली पड़ी है बम वहा ही पह जीव जन्म 
ले लेगा | भले ही उस जीयक पश्माव अस व्याप्प प्रीन्द्रिय 

कम को भी उदय काल ग्राप्त हो गया दो बह कमे दर जाये- 

गा या सक्रमण हो जायेगा, प्रदेशोदय हो जायेगा तथा 

उसे अग्रिम जन्मों म पुन कमी समाल लेंगे। कर्मो की 

उदय के समान उत्स्पेण, अपफर्पणा, सक्रमण, उदीरणा, 

उपशप आदि दशाये भी हो जाती हैं | कर्मों में असख्याते 


/| 


न 


नर 


[९९७], 


वर्षों की स्थितिया पडी हुई ह। आज' ही कोई ऐसी 
श्रापश्यकता नहीं पडी है जो कि अ्नियाय फूल उदय हो 
ही जाय। जिन ग्रकृतियो का फलोदय नितान्त आवश्यक 
हैं उन का फल भोगना ही पड़ेगा । आयु का उदय भत्या- 
चश्यक है। उसकी अविनाभारी ग्रकृतियोंक़ा भी ! देवोंके 
असाता और नारफ़ियों के साता का भी उदय रहता है। 
फिन्‍्नु योग्य क्षेत्र न होने से फल नहीं दे पाता है | 
कदाचित्‌ यदि कोई उच्चगोज, मनुष्य आयु, ्शस्त 
पाता, श्रादि पुएय भ्रक्ृतियों के उदय बाला जीव जन्म ले 
रहा है तथ क्रिसी धनात्य भाग्यशाली के घर में यदि 
योग्य गर्भाशय खाली नहीं है तो क्रिसी कुलीन गरीय के 
घर में बहजीय जन्म ले लेगा । गरीब को ही महा घनयान्‌ 
निद्वाल कर देगा अथपा गोद चला जावेगा (धन्यकुमार) 
शमी ग्फार झिसी उच्च आत्मा धनिक के पुएय-हीन जीप 
जन्म, ले,चठे तो धनिककों दरिह्र कर देवेगा (नल) । तमी 
तो कफ़चित्‌ धनिकों के निर्धन और निर्धनों के धनिक या, 
पढिडतों के मूस, मूर्खो के पशिडत तथा घमात्माओं के 
पापी और पापीके धमात्मा लड़के हो जाते है । द्रव्य भादि 
अनुमार अनेक परिवतन होते दीस रहे है । कथपपि श्रसग 
ने मिलने पर उत्कपण विधि द्वारा ऊर्मो के उदय भविष्य 
फाल में सरका दिये जाते हैं । शीध्रता क्या पड़ी हे तत्काल 


द्ध्ि 


क़रमण भी द्वो सऊते है । दलित 

साया गया था उन्म्रत्त कुत्ते का रिप्र भी ६ मेकशनों 
धरा नि्मिप कर दिया जाठा है! छोटी सी अपने र्क की 
नी हुई फुन्सी विषाक्त दोरर प्राण तो लेदी दै। थड पक्राम 
की टिफ्िट लेकर कोई सैरिणंड ज्ञास की गाढीम ५ट जाता 
है। कभी फट क्लास पी टिऊट खरीद कर तीसरी ज्ञासो 
डिख्बे मे बैठते दें । कमी अत्यधिक भीड़ हो जाने से एक 
दी दिन पीछे भी अपास करना पढ़ता ६ कारणों अनुमार 
अपास नही भी कर पाते हे । 

कई प्रकारों से ऊर्मोफा बटयाय, समझौता कर लिया 
जाता है। कर्मों का उन्‍्ध करके तुम्दी उनके मोक्ता दो । 
तत्काल भोगने का भाग्रद छोड़ो । कुठंकर्म नही भी मोगने 
पढ़ते हैं| दुसो सेठ राजों घनपति मानव फ्ितने गरिषठ 
माल भेयरा धी दूघ पक्ोन्न साते पीते है फ्रिन्तु झण्ण सब 
का सार निकल कर शरीरमें रम जाता है १ नहीं, जो थोड़ा 
सा रम भी जाता है उस शरीरिक शक्तिका भी क्या सत्‌ उपयोग 
होता है। कदाचित्‌ गिरनार सम्मेद शिखर दी योताओं 
में कुछ उपयोग हुआ समझ लो | 

एक चावल क चार सौ परतो मे न्यारे २ चार सो 
स्वाद है। भात के एक कोर में साये गये दो सौ चावलों 


में से फितने चादलों क॑ भीतर बाहर का स्वाद आए ले 
हि 
ई 


पते हैं ? कौर के मात्र ऊपर चिपटे बीस चावलॉफ़ा एक 
श्रोरका कुछ स्वाद आया, एद्द भी घी, दाल, पूरे ने पिगाड 
दिया। शेप तो स्थाद लिये घिना यों दी पेट मे ढकेल 
लिये जाते हैं। आपके वर्तों की शीतापनोद, लज्जानि- 
” बारण शक्ति का ऊिवना सफल उपयोग द्वो रहा है ९ 
जिनके पास बढ़िया कपड़े बहुत हैं वे उत्तर दे | 
बात यह है कि जगत में पुष्प, फल, अन्न, वच्ध, 
ऊितापे, पत्र, जड्लली ओपधिया, भूमि, परत, जल, चि- 
न्तायें, पिमप भ्रादि बहुभाग व्यर्थ जा रहे है। ससार नाम 
मप्र दै वस्तुत' सत्र असार है। भेद-झ्ञान बिना ससार ही 
निरथंक है। एक डाक्टर ने कह्य था ऊि ए+ थार प्रवी- 
: चार के द्वय द्रव्य से पाच सो खिया गरबती हो सकती हैं | 
एक सजुष्य पर्याय में वह क्रितना सफल होता है १ कितमा 
व्यथ जाता है १ सोच लो | तद॒त्‌ कप फलोदयमें भी लगा 
लो। अकाम निजरा और प्रदेशोदय को आप समभते 
है। तथा तप के हारा हुई श्रनन्तानन्त कर्मों की अगि- 
पाक निजरासे अन्त सु हृतत में मोत्त हो जोनेकी चर्चाको 
” शाप जानते ही हैं । अप दूसरी गत सुनिये। 
'असस्यते प्रफारोंके माम कर्मझे उदय से बनीं मानवों 
फन्‍्यारी २ छात्तों का धार्मिक, लौकिक फ्रियाशों पर भी 
प्रभाव पढ़ता हे । कोई २ मनोज्ञ जाति के शनि इतने 


हि मकर 
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सुन्दर होते है कि उनके चग्न शरीर को देसने के लिये सी 
पुरुषों की भीड़ इफ्द्ठी दो जाती है। छम्जे हूठ जाते हैं 
ऐसी दशा दो जाने पर कदाचित्‌ झाचार्य उस मनोव का 
आहारार्थ नगर में जाना रोक देते हैं। शरीर की सुन्दरता 
शुम सस्यान, सहनन का शात्मा पर भी अभाय पड़ता है । 
तभी थायसइनन पाले को ही मोत्त होना फद्ा दे । सार्तने 
सरक जानेफा तीय पाप भी वही कर सकता है। हवा छऊ 
सस्थानों से मोछ्त हो सकती है । 

यहा लौकिक कुसड़ा ठैगवा, छुए्जक बामन का श्र्थ 
नही है फ्िन्तु भत्यल्प अगएय, भदश्य कुब्जक या वामन 
मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता हे जो गठरिया कुबडा है या 
दो ढाई दवाथ का वामन है उसे तो आचाय॑ दीज्ञा मी नहीं 
देते हैं। लधुप्रीय, डेगना, काणा, पणु पुस्प जिनदी्षा नहीं 
ले सुरुता ह। अष्टाग निम्मित्त-््ञनी आचार्य महारोज 
शरीर के गुण दोषो को पद्िचानते दे । ये शारीरिक गुण 
दोप आत्मा पर भारी प्रभाव डालते हे । शाप स्रय समझ 
लेना। भत्तमु। | 

सुई के अग्र भाग पर जितना जल भाता है उसमे 
तीनों लोफों के सम्पूण प्र जीबो से मी भ्रधिक झल- 
फायिक जीव हैं। अर्थात्‌ कम भूपैयों म चातुर्मास में 
चाहे जिदनी सम्मूछेन श्रस राशि उपन जाय उसमे जितने 


(हट) 


जस जीप है या अन्यत्र धर्मा के ऊपर द्वीन्द्रिय, प्रीन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय दी तथा मध्य लोक के मानय या पेन्द्रिय 
तिर्यची के शरीरों मे जितने भी र्िऊलतय जीन भरे दीय 
अथवा पिकलत्रय शरीरों भे भी पुन! जिनरृष्ट श्रनतस्था- 
कात अ्रमझयाते प्रिकलत्रयान्तर हो चालीसयी, पचासपरी 
कोटि पर जाकर पृथयर्ती अर्सों का काय ही तदाश्रित लसा- 
त़रों का शरीर पन यैठेगा। यों अनयस्था टुट जायगी | 
इस दोप को तो हटाना ही है। 

एवं चं गतियों ऊ प्चेन्द्रियों को भी मिला लिया 
जाय इन सत्र तरसों से एफ जल पिन्दु मे भसख्यात गुण 
जम्कापिर जीव है। रथरेणु से भी छोटे एक निगोद 
शरीर में वो भ्रनन्तानन्त एकेन्द्रिय जीय हैं| जो क्लि नि- 
गोद के अतिरिक्त सभी छह काय के असरयातासस्यात 
जीबों तथा इनसे अनन्‍्तगुणे सिद्धों से भी अनन्त गुणे है । 
श्रतीत फॉलके समयात्ते मी। उन सभी जीवों के कम नोकम 
विस्र॒सोपचय सत्र कुछ उसी रेणुस्थानमे निर्याध ठहर रद्या है 
“धन्या अग्गाहशक्ति अचिन्त्यप्रभावा” | 

ये सर अपने शरीरों को स्पय बनाते हैं| इन सभ्र 
जीयों में शक्ति रूप से सिद्ध एरमात्यक्न दिथिमान है। 
जीय स्वपुरुषार्थ से यदि मोक्ष प्राप्त कर लेता है फिर 
सशरीर बनाना वो सरया तुच्द काय है । 
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किसी मनुष्यके मूराशय में पथरी रोग हो जाता है । 
उप पथरीएं पृथ्यी क्ाबिक एडर्द्रिय जीय हैं मनुष्य झाय 
में पूरा एक मनुष्य पश्येन्द्रिय जीय है मनुप्यरे मायमेंतथा 
रक्त मं अनेझ गिकलतय और बादर निगोद जीय भरे है । 
तत्काल के भूत में कोई जीव नहीं है प्रा है । यदि सड़ 


जाय; विकारी दो जाय तो मूत्र या सार मे मी जीय उपज 
जाते है ऐसे वो रोटी, दाल, परी, लह्ट,, अमरूद, केला फे 
सड जाने पर भी इनमें पिकलप्रय द्वो जाते है । उदर रोगसे 
पिसी २ के पेट में ही मल में सुई सदर या बड़े मी कीड़े 
उपन जाते दें। इसका हम क्‍या करें १ 
द्रव्पेप पुरौषादिषु विचिफित्सा नय फरणौया”! (अशृतचड़) 
तमी तो सागारघर्माझत में उगाल, भूत, रक्ेष्म भादि 
फो अलुपसेव्यों में गिनाया है, पसपात मे नहीं। यों भूत 
प्रासुक द्ोते हुये भी असेव्य है शिष्ट समृप्रदाय में नि है । 
अस्पृश्य है अशुद्ध है। शुद्ध्य अपना मूय भी बाहर पड़ 
गया तत्काल घो देने योग्य ईै। योंतों चढ़ाई ला चुकी 
सामग्री उच्छिष्ट भोजन (म्ूटिन) भड्टी पा बर्तन, मानवके 
लिये लगा फरिया, चूडियां, गजरं, ख्रीऊ़े लिये फोद, झग- 
स्पा, दोपी तथा स्राड के बने कुचा, बिल्ली, झुर्गा, थादि 


भी प्रासुऊ हैं डिन्तु अजुपसेव्य है अत त्पाज्य हैं। तीज 
भार दिसा सी है । 
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ख्क्रणडथायफराचार की सरकृत दोरा में श्री 
प्रभावन्द्र आचाय ने भी मल मूत्र ल्ार आदि को प्रासुक 
माना है। बच म॑ पनस्ततिकायिक जीव है किसी २ इृत् 
में चार पाच गज लम्बी, चार पाच इच चौडी, एक बे 
श्राठ ६ च मोदी पथरी, (गामा-आत्रा) यन बैठती है इसम 
असरय पृथ्वी कायिक जीय दे जैसे कि मिट्टी मिले गंदे 
पानी मे” पृथ्वीझायिझ, जल क्रायिर दोनों जाति के जीव 
है। तद॒वत्‌ गाय शरीर म प्चेन्द्रिय स्वी बेदी, गर्भभ एक 
जीय है। उसके माप्त तेथा दुग्धाशय में असख्य तिकलनय 
है किन्तु दूध मयथा अचित्त है । इसी प्रकार सीप का मोती 
भी प्रासुक है। आसुकूस और शुद्धता की व्याप्ति नहीं है 
“अगता असयो यस्मात्‌” दूर हो गये हैँ प्राणी जिससे बह 
प्राप्त है आसुक होते हुये भी उगिलन, लार, भूठा छोड़ 
दिया भोजन भशुद्ध है। आसुक नही होते हुये भी हाथ, 
करम, (पंचि से लेकर बाइरला छोटी अग्रुली तक मासल 
भाग) शुद्ध हैं हाथ के रक्त मास चर्म में विफलतय जीव हैं 
ता भी हम अपने हाथो से भ्रतिपा स्पर्श, घुनिदान, भोजन 
करते है | करमसे लोठा उपऊ्राकर पेशाबके हाथ घोलेते हैं। 
यह वस्तु स्थिति है घणित पदार्थके मचारका भाव नहीं है। 

जो जीवित शरीर का अपयय जन बैठे, बह 
सजीष है। वहिःकेश, पके नस, यद्यपि मूल शरीरके अब- 
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यपपन से टर हो गये हैं) अत मूल जीय उनम नहीं रहा 
है फिर भी शन्‍्य विझुलप्रयों के आधार होनेसे सजीव हैं, 
अशुद्ध हैं। दूध या मोती मे यद चर्चा लागू नहीं होती है 
बत्तका सा पत्ता, पफ्ोफल, प्रासुऊ है | फोई २ बनस्पति 
प्रथम अयस्था में भ्रप्नतिप्ठित धत्येक रहती है फिर सम्रतिष्टित 
हो जाती हैं। पुन सुझा देने पर, तपा दने पर, प्रासुक हो 
जती है “सुस्त तत्त ”” हा त्तररीर वतेपानमे कपमपि 
प्रसुक नहीं हो सऊता है। प्रस शरीर का मास भी पर्या 
यान्तर धारण कर शुद्ध हो जाता है। प्रिक्षत्रय या पचे- 
निद्रय जीव मर कर उनका शरीर कालान्तर में शुद्ध पृद्वल 
चन सफ्ता है। का्यस्थिति का अवसर दाल दीजिये । 
खाये गये शुद्ध रोटी, दाल शाऊ, दद्दी, घी चार या पाच 
घण्टे ये मास बन जाते हैं ययनों या बिल्ली भादि द्वारा 
साया गया मास्त भी चार छ* घण्टे म निर्जाब मल, मूत् 
चन जांता है भरा बच्चा गाढ़ दिया जाता है थोड़े दिनों मे 
मिट्टी हो जाता है सुनते हे कि अगूगें म रक्त का खाद 
लगाया जाता है रिन्‍्तु द्राघा तो शुद्ध है । र'्फालीन पर्याय 
पर भर्दप, अमरप व्ययस्था अवलम्बित है| पहिली/ पिछली 
पर्यायों को न चितांरों । मास, टट्टी, पेशाय, चर्बी, हड्डी, 
गूथ सर खाद होकर दस दिन म तोरई, लोका, रक्डी, 
सीश घन जाते हैं। तोरई लौफ़ा साया जाकर छ घपटेम 
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मांस हो जाता है। 

अचौर्य, स्यश्ली-सन्तोप, त्रतोंमि मी तत्काल की पर्याय 
का लक्ष्य खसो। हमोरी चीर्ज जन्मान्तरों मे दूसरोंकी हो 
जाती है उनझो उठा लेनेमे चोरीका दोप लगेगा । तय हम 
. र्यफ्ी बस्तुओऊे स्पामी बन जाते है परिरणता स्री दूसरी 
पर्याय में पद्दन न सकती है । मा बेटी भी जन्मान्तर में 
स्री पन सकती हैं। बोप येठा यन जाता हैं यहा तक कि 
स्थय आप अपना वेठा यन जाता है | भज्य भोजन की 
गले से उतरते ही स्प॒पर के लिये अमक््य अयस्था हो 
जाती है । धस म॑ रखते द्वी दूसरे के लिये अ्रभच्य पर्याय 
हो जाती दे । शहर का सत्र मल; मूत्र, फीच, मास, रक्त, 
सी मोरिया उद्धरर म्यूनिस्पेलटी द्वारा निऊट्वर्ती खेतों मे 
डाली जाती हँ। वे रुछ दिनों में सुन्दर पर्स फल, शाऊ, 
पुष्प, अन्न भादि स्वाग-घर के नतियों या मुनिर्योफ़ी आ- 
हारदूमि सामग्री बन उठती है। सामरकी क्वीलमे पढ़गया 
कोई भी पदार्थ लवण वन जातो है। यो आचार शास्पके 
अलुसार वर्तमान पर्याय पर शुद्धि अशुद्धि व्यवस्था समझ 
ली जाय। यदि घणा होय तो कुद्ध पृ की अवस्था अनु 
सार व्याम कर दो । यों भाचार शास्त्र, स्वेन्द्रियज्ञन, सर्य 
आलोर से प्रकाशित वर्तमान शुद्ध पदार्थ का भक्ण करना 
चाहिये बैदों ने तो मल को जीयनमृत्त मान रखा है |. ' 


है 
ह 
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“प्रायत्त द्िजीवन!” (योगरत्नासर) 

'पतेत्थयरा वृष्पयरा इलघर चाय बामुदेयाय, 

पढ़ियासुदेय भोमा शहरों णत्विणीदारों”। 

वीथड्टर भर उनके माता पिता तथा बसमद्र चत्रवर्तो 
नारायण, प्रतिनारायणा,मोगभूपा इनसे भादारद नीहार _ 
(मलमूय) नही है। यह सिद्धान्तडी बात है। फितु यद्की 
नें आधुनिक मानव के जीपितव्य में पल सद्भाव फो बारण 
माना है। दुछ मल (प्रि्ट) मलाशय में रुना चादिये। 
पूरा मल सित्तऊ जाने पर जीवन सम्टापन्न हो जाता हैं । 

अत एवं सद्मनिगोदिया भर्याप्त से सेकर केक्ल- 
ज्ञानी तक सभी जीयों के शान, सुस, लाम, बल, भोग 
आदिम दौर्यान्तराय कर्म का चयोपशम या छप हो जाना 
आवश्यक घतापी है । 

“दीर्यायत्त चल पुरा! (यो० २०) भाज फज्ञ के 
पुरुषो झो बल वीयाधीन माना गया है- कोई पिरोध की 
बात नहीं है। पुरुष के शरीर में धातु रूप बीय॑ और म्री 
शरीरम रम रद्द शोशित सचित् है. किन्तु गर्माशयम प्टु व 
गये शुक्र भौर शोरित अवित्त है, ऐसा सप्रीथसिद्धि भौर 
राजनोर्तिक में योनि छत्र की टीका मे लिखा है। माता की 
सम थेली मे तो पाता का पवेन्द्रिय जीव और सुक्ते विऊ- 
लगय विद्यपान हैं अत सचित्त है। जीवित गर्भाशय में 
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पहु चकर प्रथकू हमे शक्क शोणित दोनो ऋट अचित्त हो 
जाते होगे पुन! उत्तवपान जीय करके अहरियमाणा हो जाने 
पर सचित्त हो जाते हैं | तावे के तोरमें तिजली का करेएट 
अचित है। पदन दया देने पर पल्त्र मं कूद असख्यात 
-, अग्निफाय के जीउ उपज जाते दे । दियाप्तलाई अधित्त है 
रंगड देने पर तत्काल अग्नि फायिक असझू्य जीव जन्म 
लेलेते हैं। उक्त जानेपर सर मर जाते है । झखे पक्के श्राप्तुऊ 
की भी नहीं सामने में बडा इन्द्रिय-सयप पलता हैं। 
फामादि प्रभयश्चित्त कमयन्‍्थानुरूपत , ' 
तच्च कम हैतुभ्यी जीवास्ते शब्ष्य शद्वित !| 

आत्मा के पुरुपाथे भर ऊर्मो की गति विचित्र ह। 

फदाचित्‌ वैराग्य है, और यहुमाग राग परिणति है । देगोंके 
समान निरटभव्य सम्परदृष्टि नारकियों के भी कभी २ 
ऐमी भायनाएँ उपज जाती हैं कि कर मनुष्य जन्म धारण 

फर सयम्र पालन करू गा १ श्र णिकरचर महापद्ममावी जीवके 

तो अनेक बार ऐसी भावनायें हा रही होगी। सम्पर्दर्शन 

» के साथ सम्पेग, निर्वेदशुरा लग रहे है। सम्पक्तली भोगोरे 
समान दु स वेदनाओंक़ी भी कमल जानकर उदासीनता 
के साथ भोगते हैँ। श्रात्म-तलपर लक्ष्य पह'च जाता है | 
नारकियों का वेक्रियिक शरीर मान नरकायु वाले एक 

पचेन्द्रिय जीव का आधारगहै अरब शेप्रीत्या अचिते है 


(१ 
नएफ्ो में उड़ार, पीय, चर्ती, मेद, चूहे, गधा, ऊंट कुच्े 
का सझ्य मांस आदि मरीखा घिनापना पुल भरा हैं, 
जिमम कि इतनी दुर्गन्ध आती है यदि वह यहा मनुप्यक्तेत 
में डाल दिया जाय तो दो दो, चार चार, दशदश कोप के 
जीवों को मार डालेगा । तथा अन्य वहा नरफ्रोम तपायी 
हुई कढ़ाई या उष्ण लोह से भरी हुई डेगे है। 

तथा वेतरणा नदी में जो मलिन दुर्गनन्‍्ध द्रव बह रहा 
है ये सब भवित्त हैं इनमें कोई बादर एकेन्द्रिय या तिक्ल- 
त्रय जौय नहीं है | नस्फोम प्चेन्द्रिय जीव यो एजेन्द्रियणीव 
ही है। नरकों में भेडिया, यधेरा, बुत्ता, सर्प, बिच्छू, लट, 
कातर, क्‍्लीला, फौगा, उल्लू भादि भयकर जीव पाये 
जाते हैँ अथय्ा भाला लोइब्ी, तज़यार, बर्छी, घन कोल्डू 
चाकी, कीलकशय्या प्रिशुल आदि जीव या अख शक्ध पाये 
जाते है। ये सब नारफियों के किये गये एकत्व (अपूथकू) 
बिक्रिया के शरीर हैं। उनमे वैक्रियिक समुद्घात कर रहो 
केबल एक २ नारक पचचेन्द्रिय जीव हैं. अन्य सभी कारों 
से अचित्त है नारकियों की अकालमृत्यु नहीं हैं 4 एथफ 
बिक्रिया नहीं कर पाते है । कक 
इसी प्रकार देवोंके क्षेत्रो म भी बढ़िया पृथ्वी सुगन्ध- 
द्रच्य, उत्तम जल, नौरोग चायु परत, नदी, खेत, बाग, सरो- 
थरों म मार एकेन्द्रिय जीव है या भवित्त पदार्थ है । देवों । 
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के यहा भी एक्रन्द्रिय या प्वेन्द्रिय जीव ही पाये जाते हैं। 
देवता अपने शरीर से भिन्नकूप से अश्व सिह हाथी भ्रमर 
महल मंडप क्ूप बाबडी 3प्गन नदी सरोचर पंत भादि 
स्तायों की पृथर्‌ विक्रिया कर लेते है। 

देव अपृयक्‌ पिक्रिया भी करते है । उन सभी वैक्रियिक 
पदार्थों में स्रमुगघात नामक अयत्न से देयों की शात्मा के 
प्रदेश भरे हमे हैं। अन्य तभी अकारों से वे अधित है । 
देय भारडियों का मास स्थानीय पदार्थ भचित्त है किन्तु 
अलुपसेब्य है, नारझी परस्पर में कपाययश वेक्रियिक 
जीवों का श्रन्योन्य भक्षण कर जाते है उस में जीव-बब 
समथा नहीं होता हे पीडित को दु सद्दोता है। परन्तु 
घावरु को _ महती सकल्‍्पजा वसदिता का दीए एए चढ़ 
बैठता है बध्य को रौद्रध्यान से । 


ये सर सचित्त अवित की व्यवस्था जी गोम्मटसार 
प्रिलोऊसार में बताई है उसको उद्देश्य जीबो को पहिचान 
कर उनकी रह्या करते रहना है। हम लोगों के अमादयश 
भारी हिंसा हो जाती है, एक शौफीन लडऊा साउन लगा २ 
कर गरम पानी से नहा रद्दा है। साथुन से कपड़े थो रहा 
हैं। इस कृत्य से वह शौक्लीन जीव करीडों त्रस जीवो को 
पार रह है। गार्मो में खेत या कच्ची छत अथग्रा रेत 
वाली भूमिमे पठा रखकर खान फरते वो यह हिंसा अत्यल्प 
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हे सकती है रिस्तु शहर की गन्दी सड़ी नोलियोमें अस- 
रय प्रस जीव बहरहे हैं उत्तम उप्ण जल तीदण धार साउन 
के भाते द्वी लाखो बीय तलाल मर जाते हं। जैसे कि 
तेजाब डालने से । इसी प्रजार सस्गमन वो रेत मे या एसे 
मैतमें डाला जाय वो अच्छा है। यदि मोग्यिंम बद्दा दिया 
जाय तो अमस्य जीव उपज कर मरजाइगे। मोरी मे सड़ 
रह एक चायल से पचास हजार दृश्य लटें घन जाती हैं । 
अदृश्य प्रसीं फी गणना कठिन है यो घुन भौर पई एट- 
मल जूआ थादि को भी योग्य रध्षित अमरण स्थान मे 
त्षेपना चाहिये । 

एक बात यह भी समझ लेने वी है क्रि भनन्‍्तांतु- 
चन्‍्धी या सम्पक्लके संस्कार समान मिव्यात्व का मी सरकार 
बहत फाल तक 'प्रमत्न ता है। गृदस्थ पुस्ष जैसे उत्तरोतर 
सन्तानों द्वारा लासों करोड़ों वर्षो तक जीयित रहना चाइता 
है। उसी प्रकार उैल, घोड़ा, पुत्ता, ततया, मऊड़ी, चना, 
गेहू, भादि पर्याय भी चाहे अनचाह उत्तरवर्ती पर्याय 
सन्‍्तानरूप से चिर काल तक स्थिर यनी रहती हैं। यों ही 
जीर के सदगुण, अमदुगुण या स्यवाय पिमाब पर्याय 
सस्पार रूप से अनेक वर्षा तर धाराप्रगाहद चलती रहती 
है फारणो इस यथोचित उत्पाद व्यय व्य भी होते रहते 
हैं कालोणुओं की स्पफ्रीय बतना द्वारा श्रतितृण उत्पा- 


श्ण्प्‌] 


दादि ऋतते रहने की देश ही पढ़ गई है । एक इता निगो ! 
दिया जीयके ढाई पुदुगल परियतन कोल तक अनन्त भय 
में मिथ्याल का उदय बना हुआ है। यहा पुरे मिथ्या- 
लोदय के संस्कार भी उत्तस्वर्ती अगृद्वीत मिथ्यादरशंनों मे 
पहुच रहे हैं। 

जैसे फि एक रूमाल पर एक घण्टे में सौ बार इन 
छिंडका जाय तो पृर्वबर्ती सुगन्धिया उत्तरर्ती सुगन्धियों 
में अपनी घासनायें जमाती रहती हैं । जल प्रयाहके समान 
परली ओर पंफते रदनेफी तलब जो ठदरी । अत्पेक द्रव्य मे 
विध्यप्नान हो रहे अस्तित् गुदा की छाया से सभी 'अ्रनन्‍्त 
गुण त्रिकाल भस्तिरुप हैं| द्रव्यत्व गुण के तादातृम्य से 
सभी गुणोफ़ा द्रयण होरहा है पक्ताफा प्रभाय श्रोताओंपर और 
श्रोताओं की क्राति यक्ता पर पडती है। यों जैन सिद्धान्त 
में छाथायाद स्प्रीफार क्रिया गया है। पूजन करते समय 

भेत्नी |. 
फटी मेत्री घोती, दुपट्टा, बुरीमामग्री, हटे बतन, घिना- 
मना स्थान ये परिणामों पर तत्काल अशुभ थाक्रमण करते 
है। बढ़िया सुन्दर उपफरण विशेष शुद्धि करते हैं । पापसे 
धुम राग अच्छा है यही क्रम रसोई घर, पियाह स्थल, दुरान, 
बाजार में भी लगा लो। जगत मे प्रभाव्य प्रभायक की 
सनऊ सत्र छा रही है । 

एक पर्याय या गुर दूसरे पर्याय या गुगरपरुप नहीं 
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| जाता है डिन्‍्तु गुण या पर्याय की दूमरोपर झाया पढ़ती 
'। और यो श्रव्रिमागप्रतिन्‍्देद घट, चढ़ जाते है जसे 
के भरदिंता और शचौर्य के साथ यदि प्रप्नवर्य है तो यह 
प्रबल ब्रक्षचर्य से बहुत बढ़ा हुआ हैं । सदिस्सार भील 
मी कया पह लो। एक “यसन या त्याग भौर सातों 
पसनाई त्याग मे भी ये दी चर्चा लगा लेना ! एक मोती 
दि पाच रुपये का है तो सदृश दो मोती यीस रुपये के है 
से ही थार मोती सी रुपये के हो जाते ह। एक घौड़े से 
पदश दो घोड़ो का मूल्य चौगुना होता है यदि बैसे ही 
पत्तीस घोड़े हों तो उनका मृल्य फरोड़ों रुपये दो जाता है। 
हसी तरह से भरात्मामे नियम रहे अनेक दोपों या गुणों फी 
परिणतियों में परस्पर प्रभाव ठालना रूप क्रान्तिप्रसार से 
पुएय पाप बन्ध मे तारतम्य दो जाता है । प्राय समी जीव 
पुदूगलॉम प्रभाय लेने देने की सदज टेय पडी हुई है । जाड़े 
मे मरराने की पटियों पर पाव घर दो बंद आपकी गर्मी 
को चाटेगी बदल मं भझापको शीत दे देगी। तभी तो हम 
स्पशेरोगी, दद्धि, कुउचनी, मू्, सर्प, कमाई, व्यमिचारी 
से दर रखते दें और सज्जप, धर्मात्मा पिद्यद, सदाचोरी, 
त्यागी, जितेन्द्रिय भगपान्‌ भादि का सत्मग करना 
चाहते ६। 

फारण कोई कल्पित नहीं या शसत्‌ नहीं, फिसु वस्तु- 
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भूत है । जब क्र गुण या' दोषों मे दूहरे गुण, दोएों के 
परसर प्रमाय्रत्तार से अपिमागप्रतिन्छेद (शक्ति अश) 
बढ़ गये है। भयस्थान पर जोते हये एक की अपेत्ता दो 
और दो की अपेता शब्रघारी चार को भय कम लगता 
है। अत्येक की आत्मा में निर्भभता यह गई है । अनुभव 
कर लो | अन्योन्‍्य छायावाद डट रहा है । नौकर के साथ 
सेठ ली आये और सेठनी के साथ नौकर आया इन दो 
बाक्योंमे तारतम्प है । वामी तोरई री ताजी तरकारी और 
ताजी तोरई की बासी तरकारी के स्थाद में इस ही कारण 
अन्तर पड गया है । दाल के साथ रोठी और रोटी के साथ 
दाल सानेमे मी कुछ प्रिशेष रहस्य दे | इस प्रिपय पर बहत 
महीं कहवाओ विद्धानों के लिग्रे सक्रेत मात पर्याप्त है । 
यो हम अवित्त घणित लार, मून, चाएडालस्पृष्माएड छठ 
चद्ध आदिफों सचित्त जल पिट्टी, अग्नि, चांयु से शुद्ध करलेते 
हैं। यद्या भी प्रमाणल प्रमेयत्वके समान कारणल का सत्य 
घुप रहा है। यों अचित्तों को सचितों हारा पहु एड्ेन्द्रिय 
घात करते हुये पवित करे जाओ। 
४ 7 ” अएसइस्रीमं एक कारस से जितने कार्य दोते हैं उतने 
स्पमायमेद उस कारण में वस्तुभूत मानों इस मस्तच्य पर 
बहुत पत्त दिया है। दाढ़ोम इस॒आ, रपडी, पेडा, पूरी, लड़ , 
चने, सुपारी, सानेके शक्तव श न्यारे २ है | हुआ सा 


छ््शि 
हि सुपारी शा जाय तो आप चौक पड़े गे क्योंकि दातोम 
थोडी शक्ति लगा रपी थी घोसा दिया गया | छ महीमेमें 
एफ इ च पाल उठने है यद्वां एक व में असग्याती उत्स- 
पिणी मयसपिसी कालके समसयों से मी अधिक प्रदेश हैं । 
छुटया दया कर धुन शीघ्र वही छुरा फियने में जितना फ़ाल 
लगता दै उतने समय में कटा हुआ बाल असरयात प्रदेशों 
भर ऊपर उमर थाता दै।झदग पर घम्म्‌ के प्मात्‌ किट 
बजाने में भ्रसग्यात समय लग जाते ईं | हतते फालमें इन्द्र 
पाचों भेरुओ वी बन्‍्दुना कर भा जाता है। श्वाप्ती अठा- 
रहें भाग भी थायुर्वंध योग्य आठ ही परिमाग फ्या करोड़ों 
अरबों कया, ठीक जधन्य असरयात से पढ़कर भी ग्रिमाग 
पड़ सकने है। जपन्यपरीतगसरयात को पिरलन, देय, 
राशि रखकर भावली बनाई जाती है। लम्ध्यपर्यतिया 
की आयु आपलि से अधिक है। जैसे दस हजार सख्या मे 
सौर भाग दो भर दसयें भाग चार, पाचवें भाग पाच और 
प्रिमाग थाठ पड़ जाते हैं। ह 
इसी प्रसार आयलि भे॑ असर यातयें माग जब जधन्य 
परीतासरय अमाण हें तो प्रिमाग (तीसरे माग) तो इन से 
भी अधिक पढ़ जाते हैं। आयुष्य कर का बन्‍्ध करमभूमि 
के मनुष्य तियप्रोंः आदिम झाठ प्रिभागोंमें दी अन्तस हृतत 
तक पड़ेगा। अन्यों मे नहीं । यदि आठ अपकर्पोमं परमव 
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की श्रोयु न बनन्‍्ये तो अ्रमत्तेपाद्ा मे अरश्य उन्ध जायगी 
देव और नारहिंयों में अन्त के छः मातों तथा भोगभूमियों 
के थ्न्तिप नी भासों में. आठ विभाग आयुपन्ध योग्प है। 
पहिले पिछले प्रिभाग अयोग्य है। जेन सिद्धान्तोम अनेक 
खद्म तत्य पताये गये है। परिशीलन यरने वाला चाहिये। 
दश जन्मों तक वर्तमान उपलब्ध दी जेन वाद मय का अध्य- 
यन फरते रो, अनेक नव्य मव्य प्रमेय रत्र दस्तगत दोते 
रेंगे। स्माध्याय में अलीकि थानन्द श्राप्त होता है। 
बितए्डा या कुचीद्य करनेमे नहीं । जो कुद कहा गया 
है या कहा जायगा! पह आगमोक्त ही हैँ | हमारी गाठ का 
पुद्ध नहीं है आचार्यों पर उत्तरदायित्व है | तल्ों का शान 
ही उपादेय है। जगव्‌ में ज्ञान सर्योत्क्ष्ट पदाथ है। एे- 
निद्रिय विकलप्रयों का छोटा सा ज्ञान भी मइलपूरा कार्यों की 
फरता है। ह्वित प्राप्ति और अद्दित परिहार करना ज्ञान कर 
ही कार्य है ! "दिताहितप्राप्तिपरिदास्सममर्थ द्वि श्रमाण 
ततो झानमेय तथ! । ॥(प्राणिक्यनन्दी) 
इएप्राप्षि, श्यनिष्टपरिहार करने मे मन को मत घमीदे 
हा पिंचारक पढ़े शान (श्र त) सवियों हे होते ६ । झिन्‍्तु 
छोटे भ्र॒तद्वान मभी एडेन्द्रिय पिरुपरयों के दो जाते हैं । 
और मयसे बढ़ा केयलतान महाराज तो मही, अर्जी दोनो 
# नहीं होता है पिन्तु उमयव्यपदेशरहित पर्मेष्ती के 
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होता है। यहा यिचार का कुछ फाम ही नहीं है । अवधि 
और मन पर्यय मे भी पिचारणा नहीं है। मन इन्द्रिय 
का व्यापार भी नहीं है। सर्य प्रशाश या मेथपत्‌ मरृत्ति दै। 
विचार करना परोच ज्ञान है (अमेय फ्मल मार्तेणड तके 
प्रमाण) । (पमेयरत्रमाता) 
आजऊल के कतिपय जैन बुछ ोडे मोटे ग्रन्थो का 

अक्रम स्पाध्याय कर अपने को भारी विद्वान सम बैठते 
/। किसी २ यात का तीर हृठ बरवे रहते है । छोटे बड़े 
सभी भ्रोता स्वयम्युद्ध बन रहे हैं । आठृवर ९ गुर बिना 
शान उुटित रहता है | यह ज्ञावाणोत्र में मयूर का दृष्टान्त 
देकर समझाया है कि मोर गुरु के विन्‍्ग ।नृत्यक्ता सीखा 
है, भच्छा नाचता है, फिन्दु गुरुशित्ा के बिना नाचने म 
उप्तड़ा गुद्य अग दौसता रहता है। अत शन, ध्यान, 
आचरण क्रियाओं में गुरु की शिक्षा आयश्यक है। तीथ- 
छूर पद्‌ जनम से ही प्रत्येकबुद्ध उपजने दी उनकी मान्यता 
शिष्ट सम्प्रदायम आदरणीय नहीं है गहणीय है। जनों 
में निम॒रापन फैलता जाता है ! तमी अनेऊ मार्ग बनते चले 
जा रहे दें। निज को स्वयम्भू माने हुये भनेर सानब्र,या- 
आधुनिक छात्र अपने शिक्षक शुरू का नही ४ 

का गुराकीतन करने मे 9078 

हं। यह दोप बहुत बुरा हैं। ' 


ह्ष्णु 


यहा तक कि गाने घजाने बालों या अखाड़े के छोकरो में 
भी गुरुओं छा आदर फ़िया जाता है। भले ही गुरु गुड 
और कोई रूच, मानी चेला शक्कर हो जाय तो भी गुरु 
ने मायपण मवोयोग से शिष्य को संस्कृत क्रिया है 
बह उपऊ्रार छोटा नहीं है। माता पिता गुरुसे ही अभिमान 
करना कृतज्ञता नहीं। कृतम्नता हैं। 

कोई माई गाय के मास में गाय सारिखि 
और मैंस के मास में भेंस सदश विकलत्रय जीव मानते है 
यह धात जचती नहीं, कारण कि मैंस गाय ते गर्भज ही है 
उनके मास रक्तस्थ जीयों को तसरश कहना अस- 
मझस है। यो दो मनुष्य के चर्चा, सेद में भी मनुष्य 
समान विकल्त्य मानोगे तय मिद्धान्त से विरोध आदेगा, 
क्योंकि मलुष्य तो सज्ञी ही द्ोते हैं। कमेभूमि, भोगभूमि 
के था स्लेष्छ नर तो गर्भज ही होते है। हा सम्पूछन 
अपर्याध्त मनुष्य तो कर्मभूमि की ख्तियों के गुप्ताक्षोमे बाहर 
चुपटे रहते हैं । तीमरी जाति के मत्य है ही नहीं। अत, 
त्रस शररों मे तत्समान विकेलत्यों की मान्यता पिद्धान्त 
और युक्तियों की कसौटी पर ढीऊ नहीं उतरती है। यों 
बादरायण तुल्यता मानते रहने में कोई तत्व नहीं । कोई 
इनके मर्यादातिक्रान्त दूधमे मी तज्जांतीय जीवों की कल्पना 
कर लेते है वह किसी प्राचीन शास्र में देसी नहीं। 


एज 


कोई वैज्ञानिक पक्ष वेलॉम पाचो इन्द्रियां मानते हैं) 
चैशेपिफ तो मन भी मानते हैं। यह मानना असत्य हैं 
झि फोई पेड या वलल्‍्ली ठीऊ स्थोन देस कर आगे सरकंती 
है वृक्ष कीडोंफों प्कडते है, मनसे विचारते है छुई मई छूते 
मुरको जाती हैं । जड़, धन या सात की ओर जाती हैं 
में सर एकेन्द्रिय की या पुदूुगल-ऊृत परिणतिया हैं डेल 
अध पतन शील है अग्नि ऊर्घ्वगमनस्थमाव है। इस में 
आस मन की आवश्यऊता नहीं | इच्च वेलोमे मात्र एक 
स्पर्शन इन्द्रिय है। कोई डावटर दही में जीव मानते ह। 
दही जीयों के रिना नहीं जम सकती है यह वुयुक्ति है । 
कत्था, वरफ, साउन, बषपर भी जम जाते हैं। दूध, दही 
मे हस द्वारा पृथकू करने योग्य चेंबड़े से दाते हैं उनको 
जीय मान लेना अनुचित है। रक्त, मास, नारगरस, चर्म, 
कफ, फलरस इनम भी चैंथरा द्वोते हैं रेशों को जीव ने 
मानो, या दही श॒द्द है अ्रवित्त है। इल्लो, पत्तों, दरों में 
भी ख्लाय॒ये हैं। वे तर्म जीर नहीं हैं । 
कोई भांग्रही श्रोता फ्िमी देश काल में पढ़ गई 
रूढि को छोडते नहीं हैं. चाहे वे रूढ़िया इस युग मे घर 
की ज्ञति रर देवें। यों जनों मं चाहर से भाई कतिपय 
मिथ्यो रूढ़िया पनप गई हैं। इन हों ने श्री महायीर 
स्त्रामी के ठोम, उदार, स्पाद्मदाइ शासन को छिपा दिया 
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है। जैसे फहि कोई श्रोता ज्ञान में प्रतिरिम्ब पड जाना 
मान बैठे हैं कि तीनों काल के पदार्थों का उेयलज्ञानम 
आऊार (तसवीर) पड आता $ । भला इस अन्नानका भी 
कीई पार है जर $ भूत भायी पदाथ है ही नहीं तो श्ञानमे 
इतियिम्प कैसे पड सकता है $ विद्यमान मृत्त का मूतत 
में द्दी पिम्प पढता है, अमृत मे नहीं। जैन न्‍्याय- 
शात्रों में हम यौद्धों के साफार-बाद का बहुत सएडन 
किया है। “साकार ज्ञान निरोफार दशनं ?? यहा आकार 
का श्रथे जय का विकल्पतात्मक उल्लेस करके समझना 
गममझाना है. प्रतियिम्य पड जाना नहीं। प्रतिणिम्य या 
छापा तो पुदृगल फ्री पर्याय है | 
आकारोथबिरल्पःस्यादथ' स्पपरगोचर;, 
सोपयोगो प्िऊल्पोया ज्ञानस्थेतद्धि लक्षणम्‌ । 
नाकारः स्पादनाऊारो वस्तुनोनिर्दिफल्पता, 
शेपानन्तशुणाना चत्नच्ण ज्ञानमन्तरा ) 
(पचाध्यायी) 
इसी प्रकार जिनपूजन, स्माध्याय, तीर्थयाय्रा, ध्यान 
करने में भी कोई आलसी कह देते है के भाई कर्मोदय 
दोगा तो पूजन, ध्यान करलगे। भला च्ञायिर-सम्पक्ल, 
पद्दाजत, उपशमभज् शी, क्षपकश्नेणी पर चढ़ने के भी 
क्या कोई कम नियत है १ एक सौ अड़तालीस कर्मों 


[छत 


से यताइये १। पनोगढ़न्त बातें अच्छी नहीं । 

चायीपशमिक भागों म॑ अत्यल्प देशधाती का उदय 
ममगझ लो, पारिणामिक मावों में तो कोई कर्मोंदय नहीं है। 
फर्मोक़ी मात्र उदय अवस्थासे हुये फार्योकों फर्मचन्‍्य मानो । 
आत्मा के घोर प्रयक्ष करने पर हुई फ््मों फी क्षयोमशम, 
उपशम, च्य दशाओं से उपज गये भाव ता महान पुरपाय 
हैं इनको कमों से हुये नहीं समझ बैठना । प्रत्युत कम इन 
के बिघातऊ है। प्रतिसन्‍्धक या विष्यन्सक को फारक 
नहीं मानस चाहिये | इत्यादि। कतिपय बाह्य घार्मिकक्रिया- 
ओ परमी फ़विद्‌ क्पाये तन जाती दे । पोई सश्ेयातिरिक्त 
को सुनना मी नहीं चाहते हैं प्रमारिक शार्सों को दिया 
दो तो भी अपना आग्रद नहीं छोड़ते हैं । इनका मगयान्‌ 
देली दे । जिन' पायाद्‌ । 

जिज्ञासु आत ! जिस भरार ज्ञान का अव्यकद्दित फल 
अनान फी निवृत्ति हो जाना है भौर हेय का दान करना 
उपादेय का ग्रहस कर लेना तथा उपक्तेणीय में राग टेप 
न करना ये आलनुपन्ञिक फल हैं । उसी प्रकार मिध्याल, , 
अन्याय, अभर्य का त्याग कर देना, सप्रव्यसनों फी 
आासड़ी, आठ मूलगुणों का धारण, देवदर्शन, दया, 
जिनपूजन, शनिदान, अत्ष्ि करना, तीर्थ्यात्रा करना, 
जाप्यदैना, स्ाध्याय, अनुप्रवा-चिन्तन, पघर्म्यध्पान, 
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यहों को धारना, पाच समिति पालना, दीचा, केशलोच, 
उपयास, कांयक्लेश, फपायनिग्रह, इन्द्रियदपन, गुप्तिया, 
उत्तम छमा, अक्षचर्य, अहिंसा, सत्य, आयश्ित्त, श्रभावना, 
बात्सल्य, परोपफार, कतन्नता, परीपदजय, शान्ति, उपेक्षा 
आदि धार्मिक भाचरणों का अधान फल भी कर्मोका सबर 
हो जाना और सचित कर्मों की निजरा होना है । जितना 
निवृत्ति अंश है उससे दुष्कर्मो का सम्वर होगा तथा जित- 
ना योगनिरोध या इच्छानिरोध भाग है उस तप के द्वारा 
फर्मो की निजेरा होगी। 


हा प्रवृत्ति शश से पुण्याश्षव' हो जाता है बह गौण- 
फल है। लेश्या से थोडा पापासखव होगा भी तो इसमें स्थि- 
ति भौर अनुभाग अत्यल्प, नगण्य पडेंगे। तभी तो 
सम्पस्द्शन के अभिमुस हो रहे सातिशय मिथ्यार्ष्टि जीव 
के सम्यक्त्व की उत्पत्ति, श्रायक्, सुनि अवस्था, उपशम- 
श्रेणी, प्पफ्न णी थरादि दश स्थानोंम असख्यात गुणी 
निजरा हो फर शौप्र दी कर्मों का क्षय हो जाता है । डेड 
गुण--हानि अ्रपाण अनन्तानन्त सचित कप क्‍या यों ही 
कड़ा मात्र में कट जायेंगे ! कंप्ी नहीं। इसके लिये शुनि 
को भारी पुरुषाथ करना पढ़ता है ! इन गुगास्थानों में 


बत रहे धम्यध्यान शुक्ल ध्यानों करके नितान्त कर्मों का 
सम्दर और निजरा होते हैं । 


क्‍्ता 
धर 
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(प्र 


देखिये सातिशय मिथ्यादष्टि के अपूर्चकरण अवस्था 
में अनन्तानस्त के की निजेशा हो जाती दे | फिर अतन्‍्ता- 
तन्तको दस स्थानोपर अअसर्यात गुणा करनेपर सयेत्तचित 
द्रव्य कम प्रतित्षण भड कर च्य को आप्त हो जाता है । 
यों मुमुह्ु जीयफा चरमलच््य मुक्ति-लाम कर लेना धर्म- 
सेयन से बन जाता है। 

सर्सक्री तो मात्र बारद इजार रिररणों हैं किन्तु धर्म की 
अतख्याती किरणे हैं। जो कि झात्मस्वरूप की अका- 
शक हैं। युक्त के अरइन्‍्त थादि भाठ देवता यद्दा ही छूट 
जाते हैं परन्तु प्रकाश्य प्रकाशक रूप आत्म-स्परूप मौया 
धर्म देवता अनन्त काल तक स्थिर रहेगा । 

५ भाजकल इस निः्षटकाल मे अनेक मुनि और आपके 
धर्म-पालत कर रह हे वे फ्रेयज्न स्व॒गों में ही जायेंगे। 
पश्मम काल के अन्त मे तीन बे साढे आठ महीना शेप 
रदनेपूर तरभी मुनि आर्यिका, भ्रावक् भ्राविका पाये जायगे। 
ये चारों भव्यजीब दिचारे छठे पाचृवे गुरास्थानवाले मांव- 
लिंगी दे तो भी प्रथप स्पगे म ही जायगे। पहा के राग- 
-पूण ठाट नाचनो, गाना, स्वानकरना, देयागनाओंक साथ 
स्पृश आदि अदीचांर, अनेऊ बन सम्ृद्र द्वीपोंम सेर करना 
आदि चेश॒ओं म असझ्याते वर्षों को पूरा कर देंगे। 

हों सम्यन्दट्टि देव दो बृढ़ी सक्ति से जिनपूजन भी 
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करते है। गाने, बजाने, रृत्य करेने की परिपृण फलाओं 
का अभिनय ऊरते है। हंसी लिये तो भत्पेक पिमान मे 
श्रक्नत्रिम चैंत्यालय हैं | प्रत्येक मन्दिर में १०८ वैदिकायें 
है। उनमें पाच सो धजुप की मूंलनायक रतमय अतिमा 
जी विराजमान दैं। अत्येक त्षय, चन्द्रमा, ताराशों में भी 
एक एफ जिन-मन्दिर अवश्य है। यो/असरयाते,अनादि 
मिद्दू जिनमन्दिर है। देवों के धर्मंआागधना में रागभाय 
अधिक हैं | * 0० “० 
पहा जिनालयोम गायन, वादित, नृत्य, पूजने, अचाल 
जाप्प, धूप, दीप् आदिफे विशाल परिकर हैं। तंदुपार 
यद्दा भो मन्दिरजी क्रो सजाने के लिये परढ़िया उपकरण, 
प्रकुढ, भाभूषण, सुन्दर पैद्र) च॑दोया। शरसों, परदा, छत 
चमर, मालाये, ममीरा, ठोलफ, लकड़ीऊे रथ, हाथी, घोड़े 
पट, पा, चौकी, पथापरेश्रादि परिच्छद हैं । ये सम शुभ 
राग हैं। रंग दी से राग मिठ्ता है । ठण्डा लोहा गरम 
को काटता है । विष विपको भार देंतो है। अशुभ से शुभ 
अच्छा है। चरम लक्ष्य शुद्धता सर्मोपरि है। अ्रक्षृत्रिम 
चेत्यालियों में उड़े ठाट लग रहे हैं । नदीपुंस और समुद्र 
सद्भम के तोरण द्वारों पर ऊपर या' नदी-यातें गिरियगृहों पर 
सिंदापंनींप अयगा चंत्य इचोंक नीचे जो प्रतिमो पिराज- 
मान ई वद्ा प्रातिदाय मडल-द्रव्ये, मालाये, ध्रप--धटठ, 
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देवच्छन्द, घण्टाजाल, स्तृपादि लम्पा चौड़ा घ्यूद नहीं है 
स्वल्प है एक प्रतिमा जी पिराजमान है। एकान्त प्रिय 
उदासीन देवों या ढाई द्वीप के ऋद्धिधारी घुनियों का ऐसे 
एकान्त धरमस्थलों में अच्छा मन लगतो है। चलचित 
विनोदियों का नहीं । 
चात यह दै कि भात्मा के चारिगुण की क्रोध 
अरति भय जुग॒ुप्सा शोक ठेप रौद्र वेद सुदुर्भक्तिमय सह्टर 
गिभाव रली मिली परिणतिया द्वो रददी है। भ्राज कल के 
घम-सेवन दीन राग-द्वेपकी कीचड़से सनेहये है विसी का 
धरम सेयन बड़ा महगा पढता है। ऐसे छम को धर्म शब्द 
से कदनाभी खटऊता है। बस्तुत शुद्धतापूर्ण धर्म तो कर्मों 
के सम्बर निर्मरा का हेतु है। लौकिक सुसाभातों को धर्म 
का फल कहनो ही जिनधम का अनादर करना है। धर्म 
का पू्॑रूप या आमास कद लो। 
भावपाहुड़ मे श्री कुन्दजुन्दाचार्य ने यहुत अच्छा 
प्रतिपादन किया है-- 
पूयादि सुबय सहिये पुणणा द्वि जिणेद्दिं सासणे भणिय | 
मोहक्सोह विद्दीशों परिणामों अप्पणो धम्मों ॥ 
सहदददिय पत्त दिय रोचेदिय तह पुणो विकासे हि। 
पुणण सोय सिमित्त , नद्दि सो कम्मक्सय शिमित्त ॥ 
इन दोनों गायाओं का अभिप्राय स्पष्ट हे कि पुएय 


भर 


ष्ष्श) 


तो भोग का अव्यभिचारी फारण ई कऋमेक्षय का निमित 
नद्दी । कप + 5 

इस अधमस पद्म काल में सनम पालना पैंडा कठिन 
हो गया है। राग हेप क्री अत्यन्त न्‍्यूनता हो जाने पर ये 
महायीर का घर्म पलता है। आधुनिक मलुप्यों में आह्मण 
तो ईश्वरकतेत्य पर श्रद्धा, वेदीपर अटर्स रुचि तथा श्रद्विंसा 
तक्षचय अ्रपरिय्रद का पूरा तया ने पाल प्र्कना, देव-द्रव्य 
खा लेना, शक्ति डी पूजा थदि कार्रो के वेश वे आहत 
धम्सेयन से टर इट गये । कर्तिपय तो विरोधी बन पढे । 
क्षत्रिय भी इन्द्रियलोलुपता हिंसा अमेज्यभप्ण रात्रि- 
भोजन आदि प्रयोगनों क यश होरर य्ीतराग धम को 
स्वेच्या प्रति का परायक्र समकने लगे। साथ दी उनको 
इन्द्रिय-ग्रिपय पोपक पर शास्त्र मिल गये तो जिनशासन 
को मारी यन्‍्धन साकल मानने छगे। म्लेच्छ या श॒द्र 
विधारे अपनी अवम श्राजीपिफा सन्तानक्रमागत अना- 
चारोसे जकड रहना त्याग कऋरनेकी अशक्ति आदि कारणो 
के अप्रीन द्वार उन्‍्च घर की शोर दृष्टि 'भी नहीं डालते 
हैं । बहुमाग वैश्यों दी मौ धर्मोदासीमता के ये ही कारण 
हैं। शेष रह थोड़े से वेश्य जो आजकल दिखाऊ जैनधर्म 
को पालते दीख रहे है। उनकी सैकड़ों पीडीसे याणिज्य 
करने की आाजीपिका चलो भा रही हैं। « 
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“7 प्राय घारिज्य में लोग अधिर होता है। लोभ के 
साथ माया तो निवान्त लगी ही रहती हैं । तथा धन मान 
को भी बढ़ाता है । घनोपाजेन के आगे,पीछे क्रोध वी 
चासनी चुपकी रहती है यों आजऊल के फ्पायपारी जैन 
बैश्यों मे महावीर स्वामी का बीतगगशासन, पनपने नहीं 
पाता है। कपायोंसे प्रकृतिनिप्ठु र बन जाती, है। अन्यथा 
बया हतु दै।कि ,इतनी समायें, सस्याये, विद्यालय, गुरुकुल 
छात्रालय, पाठशालाय उपदेशक, मासिर-पाचिक-साप्ता- 
हिक पत्र सूध, त्यागि, परिडतयरग परिषद भादि होते हुए 
भी इस परमुपवितु सा्भद्र जिनशासन यौ यथोचित 
उन्नति नहीं हो पाती है | ,श्री समन्‍्तमद्र थाचार्य ने ठीक 
कहा है फिन्न् े 

काल |कलियाँ कलुपाणयों वा, 

£ “- ढ&शोतु + भ्रवक्त बचनानयो था | 

चच्छासनेराधिपतित्वलक्षमी-- हे 

पश्चलशक्ते+ अपयादहतु ॥ 
दा थोड़ेसे अगुलियोंपर गिनने योग्य मन्दक्पायवात््‌ 
जीय यदि समन्‍्त-पवित्त थाहत घर्को पात्त रहे है। 
जिलोफीधम का इनसे क्‍या पूरा पड़े । तभी तो गोम्मट- 
सार म सम्पस्दष्टि मानवों की सख्या अत्यन्प यही है। 

फ्रोड़ों मे एक दो । , कर 


के 


+ 


पु 


नर 


जय फिओजफल ईत फलिकालमे-आक्षणो के समान 
जैनो में फोई धामिक-बर्ग नियत नहीं है॥' “तथा कोई 
ईसाई या ययनों के समान ओशावश-यतेक गसूहस्थाचाय्ये 
गं है। ऐसी/दशा में' आधुनिक जन विचारे « करें 
भ्ली कया १ । अस्तु-उथ्योग फरते जाओ सस्यायें भी कार्य 
करती रह परिश्रम फल भी मीठा निकलेगा ही । / भायें- 
समाजियों.फी नकल करना छोड़ो प्राचीन गृहस्थाचाय 
था गुरुओकी परिपादीकों पक्डो । जेन-धर्म इतना निल 
नहीं है जो अपनी प्रमायना/ करने में ।थन्यमतियों क्री 
सरणि को अपनाये । दूसरे हमाश दी अनुझरण क्‍यों न 
करें । निमंलदा को हटाकर आत्म-गौरय स्थापन। करो 
पूज्य जैनाचार्यों के यताये अन्थ न्याय, व्यासरण, साहित्य 
आदिके अध्ययन श्रध्यापन को बढायो, परत्रको निकाल 
बाहर करो | पु 


+ 


*ध्रम तत्व बडा दुरूद है। जनों के छोटे छोटे मतभेदो 
को सहन कंगे प्रमोद-पूर्वक दूर भी करो, ग्लानि ऊरने की 
टेप छोडो, जगत्‌ परिवतनशील है, इन पन्द्रदः वर्षों मे 
अथादइ पिपरिणाम हये हे[+ “* 

* अध्येतः | विक्रम सम्बत के यदि तीन भाग ही चुके 
माने जाय तो अथम भागम॑ यहा आाह्मतों का राज्य रहा | 
अर भी मदन्त, गोस्मामी उनारत के परणिडतों का अजा- 


सन मम 


हे त्ी जाम 
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इरणों ऐ घृणामाय, मद्रास द्ान्त में आदढणों के मार्ग से 
अग्ाद्षों की गलिया न्‍्यारी न्यारी, पएठाओंफी चएड- 
प्रकृति, यों छाया दीस रही है। हितीय भागमें चत्रियो 
का राज्य रद्ा दे ईश्वराश माने गये । अर भी सएडरूप 
से शासक राजगण यद्दा बच्चा फैले हमे हैं। छतीय चरण, 
मे बेश्यों की भर्वता रही भधिकारीबग, राचो, सम्राट भी 
तैश्यत्व म॑ रह गये । धनरी प्रतिष्ठा सातिशय बढ़ गयी। 
पघनपति-जन सर्देसर्वा दन गय । अगर चहुथ बरणका राज्य 
होता दीखता है) श्राषीर प्रभु के जेन धमे फ्री प्रमावना 
अतीब दुलंम होती जा रही है। “जयतु ।उ्लोकी-दितो 
जिनघमे ” चाहें तो चारों रण बया सभी स्लेच्छ, पशु, 
पत्ती भी जनधम की पा सकते है । 
बन्धुषग | धूम के समान पाप भी अन्दि है पौने 

दो घड़ी बड़ा भैया है। चसुतजाकी है आओ! 
श्री महावीर स्वागी के प्रथम से ही है ह 
बहुत प्रचार था। भी यदि है [६ 
अश्रमेघ, अजमे4' 5 ५ 

यान सम्प्रदायो शु 

बहाना लेकर था द्दो 

जमे बसे । 


शा 


हिंपा आदि पोषोम प्रानसशिस हप रहे हैं। पहले देशों 
में छोटे छोटे प्रातिक राजा ये दिन रात परस्पर लडाई मे 
ही निमग्न रहते थे। युद्धों भे नवीन चुने हये युयाओों की 
मृत्युये बहुत होती थीं। सती दाइ-प्रथा चालू थी। ऐसे 
यध, हाय, हत्या, के युगों में यहिंसामय शान्ति-प्रिय जैन- 
थर्म का ठिक़ना नितान्त दुर्लम हो गया था। जय तक 
पिरोधिनी हिंसा करते रहने का आवल्य रहा स्परक्षार्थ- 
विरोधियों से लडते हुये भी धमे-प्रभावना बनी रही । 
जैनोंमे पड़े बढ़े योद्या हो गये ह। उन्हीकी रूपा से आज 
तऊ जैनधम टिक पायो है) अपर भी ऐसा झुग आ गया 
है कि बीर जनता ही पीस्मश्च के ध्मसी रक्षा कर सकेगी। 
अत परध्चों की उठे बपे से इस्क्रीस व तक अध्ययन के 
साथ च्यायाम-शालाओं में शारीरिक बलयद्धिनी शिक्षाये 
अनियाये कराई जावे । 
यह जेनधर्म मदान्‌ प्रिय साथे अनादि अनन्त है। 
अतः विग्ल अविरल रूप से चिरस्थिर रहेगा | स्वकल्या- 
णार्थी दृढता के साथ जेनथर्म को पफड़े रह। माया, 
मिथ्याल्र, निदान, तीनों शल्यों को निकाल फ्रेंड दो। 
वर्तमान जैन अपने धर्म की प्रभावनाथ श्रसली ठोस पुर- 
पाथे करे । “धर्मों जयति नाधमे।”” 
फोई २ भोले जैन बाहुबली स्थामी के शल्य होना 


ए्घ्ने 


पीकर ऊरते है। किमी पूजा में भी लिए दिया हई | उनका 
पतम्य है कि याहुउल्ली के यह शब्प लगी हुई थी कि 
| भरत की पृथ्वी पर खडा हू भखत ने मुझे मान्य नहीं 
कया थ्रादि | किन्तु यह मान्यता सिद्धान्त रिस्द्ध है। 
यों कि दूसरे की पृथ्दी पर यड़े होने या घटने "चलने पा 
प्रामण फरना ही सुनि के लिये निषिद्ध दे। दूसरे याहुयली 
जय तीनो युद्धो म जीत चुके थे तो बह पृथ्वी मरत की 
पैसे रही १ वाहुयली की हो गई । तत्वार्य सत्र मे “नि श- 
ल्‍यो यदी' कद्दा है। “घारपते |नि शन्यों योसौ मतिनाम्‌ 
मतों त्तिक ” (समन्‍्तमद्र) | शल्य बाले के जय अणुयत 
ही नहीं हो उस्ते हैं तो महाप्रत हो जाना अमाध्य ही है| 
हा कभी २ छठे गुणस्थान में बाहुबली के ये भाव हो गये 
येकि मेर द्वारा मेरे बड़े भाई को बलेश पहु चा । ऐसे 
क्दाचित यनुताप तो सभी मुनिया के दो जाते हैं । 
तमी ते वे अज्ञान या ग्रपौद से एकन्द्रिय थादि जीयो को 
फ्तेश हो जाने पर आलोचन, प्रतिक्रमएण फर लेते ह। 
ये तो मुनि की दिन रात्रि की चर्या है | मुनि ये पिचार 
रुस्ते है फ्रि मैंने गृहस्य अवस्था मं फलाने २ को कष्ट 
पहु चाया, अमर पाप क्रिया । कपाय भागों को धिंवार 
हो, आदि ये पेराग्ययधक भाव है । शल्य अयस्था मेंउथे 
धम्पेध्यान और चपऊ श्रेणी कैसे भी नही हो सऊदी है। 


मु 
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भरत मुझको नमस्कार करें ये माव उनके तीनो कालो में 
नथे। 

भरत जी ने नमस्कार किया तन उनको वेवल शान 
हो गया ये तो धुणाक्षरन्याय का रूपक है। जेसे कि भ्री 
भद्याबीर स्पामी के मोक्ष जाने पर गौतम स्थामी को केग्ल 
ज्ञान हो गया । गौतम स्पामी के मोक्त जानेपर सुधर्माचार्य 
को केयल छ्वान हो गया । सुघर्माचार्य के मुक्त होने पर 
झट अम्पू स्वामी को केयलज्ञान हो गया। इनमें मात 
कालिक सम्पन्ध है फाय-फारण सम्पन्ध नहीं है अत्त 
घाहयली स्पामी सपेथा नि शल्य ये। भाषलिगी हो कर 
एक बप तक घोर तपस्या कर वेयल-श्ान प्राप्त झिया। 
“नमोस्तु ते याहुपल्चिनि आदीश्वशिक्ितपुनाय”” 

इसी प्रकोर सीता राजीमती के करतिपय बारहमासे 
बनाये हैं। फ्रिती २ मे “काम सतावे!” आदि निर्ेज्ज 
शब्द प्रविष्ट कर दिये ह। यह सब्र अवर्रयाद हैं। इस 
निकट-सव्य धप्रिणियां को स्तल्प निमित्त पिलते ही सवेग 
निर्वेद भाव हो गये थे। जैसे कि नागपाश-बद्ध इन्द्रजीव 
कुम्मरुण के काराग्रह में पडते ही उत्कट बेराग्यभाय चमक 
गये थे झि कर कारामुक्त होंग और शीप्र जेनेश्वरी दीक्षा 
लेबें । भ्द्भद भादि ने कहा कि इन्द्रजीत को बड़े बन्‍्धन 
प्रयन्ध से रामचन्द्र लच्मण के पाम ले चलो। ये पढ़े 


ड़ 


पध्ध्गि 

कर दे पिता हरी झत्यु सुबते ही लासो को काट डालेंगे। 
किन्तु तय रामचख्ने सशिशचार इन्द्रजीत कुम्मकर्र फो 
बुलाया, तो थे ईयसिमिति पालते हुये राजदरवार मे भागे 
रामचन्द्र जी उठकर सादर लाये राज्य सम्हालनेरी कहा । 
फिन्तु प्रयेच्टष्ट मक्ति-राज्य आप्त करनेत लिये शीघ्र बनमे 
जाकर उनने दीत्ा धारण करली भौर बड़वानी पर्यवसे मो 
प्राप्त वी । न्द्रजीत कुम्मयणों खिव्वाण गया शो तेपिं' 
थों रोजीमती, सीतो, भ्श्नना, द्वीपदी, सुलसा, चन्दना भादि 
के बड़े प्रथित्त भाव थे। मन-बचन काय में ददापि का- 
मोद के की याते न थीं। “करय फिंन जल्पन्ति!/ । 

फेपलश्ञानी के छुघा भादि भठारद दोष नहीं हैं शेष 
सभी ससारी जीपोम तीयतम तीय या मन्द मन्दतम ब्यपसे 
ये दोष पाये जाते हैं, नारफ़ियों के तीए भूस है. देवों के 
मन्दतर है । सर्यार्थसिद्धि के देवों को भी भ्ूस लगती हे 
भले द्वी वे लेतीस इजार वर्ष प्रीझे कएटखुतामत छरों 
बरारर आहार करें, रिन्त छुधा वेदनीय सो उदय सर्वदा 
है, उ्दीरणा फदाचिद है । किसी असद्त गरिप्र-मोजी 
धनाह्य को भूख कम लगे तो क्या दोप छोटा दो गया १ 
नहीं | 
._ रैसी प्रसार भदृमिन्दरों के बेद-उदय अलुसार बन्द 
मैथुन भी द चार सज्ञाय है। एकेन्द्रिय तिकलनर्यों के मी 
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#ैथुनसज्ञा है। येद-ऊम से उदय या उदीरणा के” साथ 
इन्द्रियों की त्रिपष-लीलुपता ही स्युन ढे । दया देवी के 
अव्यक्त रूप से वुढ़ापा, रोग, भय, ।चन्ता, प्रिस्मय आदि 
भी पाये जति है। तभी तो अरहन्द के अ्रठारह दोषों से 
रहितपन की महत्ता है। एकन्द्रियो के तो -ये सभी दोप 
विद्यमान हैं की कप हि 
अरहन्तों म पूर्ण अद्विमेक्त है। द्वल्य भार सहिसता 
ही उत्कट धम है। छ॒त्ति के सहूल्पजा पसहिंसा, स्थायर- 
हिसा, दोनो झा त्याग है साथु के उद्योग, प्रिरी 4, झारस्म 
तो है हो नह । हा आपके के मात्र सड्डल्प-जन्य 
प्रमागव की छोड है.) सहूम्प से स्थावर दिंसा करता है 
उद्यम, गिगेव, आरम्म मे भा स्थावर हिंसा, ततथात हों 
जाता है। यताचार पूर्वक प्रवृत्ति है। 'निरर्गल चेश 
नहीं । “पधहल्पात्कृतफारित! (रत्नर्रणड) 
एतदर्थ ही जीयफ्राएड भ॑ जीयो ,योनियो, जन्‍्मो, 
कुलों का परिज्ञान राया द ऐरेन्द्रिय जीयोंप.सरसे बडा 
पद्म है जो कि स्ग्यम्भूरमण दीप के परले भाग मे स्थित 
सरोदर में कुड भ्रधिक छोटे एफ इजार योजन ऊ चा है! 
श्री देवीफ नियासस्थान हो रह पद्मसरोयर का कमल 
पृथित्री-कायिक है जो बड़ उनस्ति-कायिश कपल , से 
पाच गुना ऊचा है ! 


$ न 


है... 283: ७0% 


श्घ्णि 


झिसी भी पृथिवीकायिक जीव वी बड़ी छोटी भय- 
गाइना घनागुल के असख्यातत भाग है इस अमख्यातदे 
भाग में ही मध्यम, छोटी बड़ी थ्यगाएनाओों का अन्तर 
निद्वित है। यो श्रीदेवी +े क्महा म॑ भ्मरयातासरपात 
पार्थिव जीए पिणिटत हो रहे ६ जैसे कि सैफड्रों लड़ रहे 
क्रोधी चींठा चाटियों का कुएड बध जाता है मैंने ऐसे 
पचामी गुच्झे देखे है। सुईपर रखने योग्य जल या डेस 
के करा मं अस्र्याते जीव £। स्वयम्भूर्मण द्वीप के 
कमल में वेवल एक चनस्पति-फायिक जीय है! 


एफयात यह भी यदनी है मि मिथ्यात्व, दिंसा करना 
भूछ, परिग्रह आदि पाप भौर इन रिमाबरों से बन्‍्ध गये 
कर्म भी अनादि से चले झा रहे हैं भर अमन्तकाल तक 
पहुंचेंगे । ओठ बर्ष कम अनादि याल से मोच-मार्ग भी 
चालू है। फोई ऐदा मय शक्तिणाली भात्या नहीं हुआ 
जो कि इन पापों या पापोंकी जड फमेपरिएडकी ही समूल 
चुल विनाश फर देता । यह कार्य अनन्तानन्त बलशा- 
लियों ऊग्फे मी ्रशव्यानुष्टान ही रहा, देखो पुद्ठल परमाणु 
ओर सिद्ध भगयान्‌ दोनों की शक्ति भनन्‍्वानन्त रूप से 
संपोन है। पुठ्लल परमाणुये या स्कन्ध भी सख्या में 
औप-राशि से तो अनन्तानन्त गुणे हैं। फ़िर कोई झ- 
इमिन्द्रदव या तीयेंकर महाराज अथया समी सिद्ध परमेष्ठ 


रघ्षो 

चला कर समग्र अणुओं या याईस प्रकार की बगशाओों 
का अपने अनन्तत्रीय से प्रलय भी नहीं कर सफते है। 
यदि शुद्ध परमात्मा सभी पुद्ठलों या ऊप से कम जगद्र्ती 
ऊमे और नोऊप बर्गणाओं मो मी बिन्ट कर देते तो सन 
जीवों के सपार परिश्रमणका चखेडा दी मिट जाता यह तो 

बडा आरी परोपकार था । 
बैशेषिक या पौराशिकों के यहा माने गये सम-शक्ति- 
शाली परमात्मा के यूते भी यह धर, अथम का प्र्तय नहीं 
हो सका । शक्तिशाली बहुसरयागरलों के सन्मुख बल- 
शाली अल्प-सख्यको का मनोरथ सिद्ध नहीं होने पाता हे 
थोड़ी सी कालाणुओों को मिता देने से ही भव-कमेट दूर 
हो जाती, बतना नद्दी हो पाती । आत्मा और कालाणुक्ी 
बृद्धिस्थ कुरती करायी जाय तो बहुत देर तक लड़ते लडते 
जोड़ परापर छुड़ा दिये जायगे “को चालेदु सबको इन्दो 
या अह निणिंदा वा!” ऐसा आचाय यावय है आचार्य ने 
मिनेन्द्र की भी सामथ्य नहीं ऐसा स्पष्ट कह दिया हैं। 
चस्तुत ये द्वव्प अनादि अनन्त नित्य अवस्थित ई | 
कोई व्यक्ति या कोई समुदाय किसी भी एक या अनेक 
दृब्यका मदिया भेट नहीं कर सकता है। भसम्मव है इस 

कार्य को करने में समी अशक्त हैं| ;! 

मात्र अपना लोद छानो सकीय व्यक्तिमें शुपट, बेड 


है हि 


प्ध्क्ि 


कतिपय अनन्त नाफमोंद्रा स्य-एरपार्य से क्षय कर दो 
अर्थात्‌ भपरी यांखा म जो उद्य “इ हुए एल्ों की 
केश नोसमे परिगति री अदल कर 'यन्‍्प पहन स्झिय हो 
जाने दो। वही बड़े उत्तट प्रदयसे साआा गया व्यक्तिगत 
शीत्त हैं। उस अपने पर था रूगे हुये पृषूल यो असत्‌ 
फर देना या परयाद कर फृट्ट दगा भरा 'रगेच सी देना 
तो मुक्त चीय झवरपि यही कर सक्त है। वी या 
स्थारिया पिया मलिन कपटे से या सोने स म्ल को 
पृथर पर देया ६ यों राग की प्रन्यस्थान पर दूसरी पृद्ठल 
पर्याय हो जाती है। महक मठिया मेट नहीं कर सरता 
है। जला «, उड़ा दा, गढ़ दा, साठ दो, पीस दो, तो 
भी मेल को (द्रह् द्वाय विद्यमान है । 


वन्‍्धुओं ! जिस प्रधर पचाने वाली उदराम्रि और 
साध-पैय रा वरारा-प्रवाह सम्बन्ध थप्िरि /न ई उसी 
प्रकार योग र्येर फमे-नोक मां झा ग्रास्पेक भादष्पे स- 
प्रा भी सदट है] अत अनादे शालीत अयाहित चले 
आ रह दाय त्ाण गापपर फुचादया की गैठार मठ गिराओ 
आददाब्दें ऋदिन्प!) य्त से अपने पापा को टालो 
ननसद्वात को यात कर ््यात्ग॒तद्भा, थरात्मानुभय भौर 
आात्मपर्या से प्रिय मो मास ४ राग पैठो । तभी करों 
का सेबेरे और निजरा दोरर भोद्ध पा सकोगे, यही घर्म 


(श्ध्ण 


पालन का लद्॒य है। जगतमे सब से बडा पृरुषावे-पूवेक 
फिया गया यह महान्‌ काये है । कोई भी पृदह्ल चाह 
परमाणु या यगेणाय यथा स्कृत्य पह्ि भूत सघद्ि भूत 
इण्य, अटश्य इछ भी रूपी दोय बह जन्त्‌ 4 समी पृढ़छो 
रूप परिणाम फर सऊता है | भरते थे अनस्त परमाणु छ्से 
हैं जो श्रधाषि समन गझूप नहीं हुए दे । उातपय तो यागे 
भी स्कल्प नदी हरुगे किन्तु सभी पृ मे कह फ्रीई भी 
पृद्ठल रूप शो जाने की शक्तिपा वियमान ॥ जसे कि जो 


जी 


यीय्र रित्य 7गोंद से निकला नहीं है आग भी नहीं 

पिकलेगा एसे अनन्त जीया मे सिद्ध हो जाने की हृब्प- 

शःबक्त का सटपप मात गया है। हम आप सभी समारी 

जीय पृदलार परत चमदार दस चु+ हैं। नई देइली 

मे राजग्रापाद याते समय हमने सोमन पे वर ऊे सम्म्रा हो 

सा पर याद याठ ही खुटी समान माल चाऊन छा 

दिये गये देखा है। क्र नऊ् दास दो सो गय दर एक 

प्रनेटन समता सदा दिया जाता था। कर्म विपन चने 

पर वे चढ् देते थे। विययाप्रा, चक्रया, दय, उन्द्र इनसे 

भी पहुव यड़े क्र्यों को अतिगीय वर झालते दे । चेतन 

के छू यो से जड़ पदावों के कार्य तो अनन्त युग आय 

है। वेंज्ञानिकों मे पुहलो को नचा रत्या है । मादफार, 

टक, बड़े ऐम्रेटल _ . पनइयी, मणीनगन, अखुपमु,ह_ 
दया 


न्‍ 


पु 


रा जः 


तप 


प्ध्द 


घुरगे, यान-विध सके तो५, पिपगेसे, रेडियो, बायरहस, 
घड़ीयम, वायुयान आदि रूपों म श्मेफ सातिशय कार्म 
देखे जा रहे है । ये सत्र 'त्रिस्त जन्‍्त एृड पजर! इत्योदि 
शोम्मटसार अनुसार युन्नान हैं हिसामय है । जड़ींने भी 
जीवात्मा को परतन्त्र कर अनेक रह दिखाये है ) “कमे- 
स्थिति जन्तुरनेझ्भूमि नयत्यम' सो च! ( धनप्तय' ) 
मानव पर्याय में कर्माधीनता की मिटा सकते हो, गुरु 
शिक्षाओों पर चलो । 


झय आप सर्योत्क्ट भात्म-क्म्याण के माग मे 
लगिये | देगशास्र गुरु सदा कल्याणमय मोक्त मांगे का 
उपदेश देते हैं ससार-व द्धक या दिंसामय कतेव्थोंका नहीं। 

आप प्रयत्ञ कर स्पक्रीय कपायो को ल्यून करों। 
& इन्द्रियों को बलातू वश में रखो, तभी लोकिक पार- 
लौकिक सुखों को प्राप्त कर सफोग | एऐद्युगीन द्विसा- 
असत्य, ' चौयं, व्यभिचार, मूर्च्छा, दम्श, धोकेत्राजी, 
चालाकी, विश्वासधात, कन्या-स्री-वास्तु दरण की पाप 
भित्ति पर जमाया गया दूराज्य कितने दिन रुहरगा ९ 
शीघ्र नष्ट हो जायेगा प्िचारे मले लोग भी एमके पाप मे 
फंस जायंगे यानी जो पाप आगे काल व उदय थाता या 
पृणयरूप दोऊर फल देता उस पापोदय से सज्जनभी उनके 
प्ाथ कष्ट पदेंगे “कपायमायान्‌ घिकू!। 


(१६६) 


हा अहिंसा, सत्य, अचौ्य, अक्षचये, त्याग, तपस्या 
अपरिग्रह, पगेपकार, क्षमा की नींव पर जो सुराज्य है वह 
विरस्थायी है । इस राज्यमे कतिपय पांपी भी सुख पा्ेंगे। 
द्रव्य, क्ेत, काल, माय अनुसार पाप का भी पुएय-रूप 
सक्रमण हो नाता है | 


गृदस्थ पण्डित भी उपदेश ढे सकने दें! सयका स्रोत 
साशोक से है। उद्धट आचारयों के बनाये हुये समयप्तार, 
कपायप्राभृत, तत्वाथ पत्र, गोम्मठमार, राजबातिक भादि 
न ग्रन्थ है ही, इनकी प्रतिपत्ति पहुत बढ़ी हुई है। 
साथ ही गृहस्थ पण्डितों यानी धनन्नयक्रवि, विद्ृदय 
आर।श/उगजी शोझामल जी श्रादि + ननाये गये द्विसघान- 
काव्य, गिपापदार स्तोत्र, धर्माझत, प्रतिष्ठापाठ, मोक्षमा्गे 
प्रफाश आदि ग्रन्थ भी श्लापनीय हो रहे हें पत्राध्यायी, 
चाखिसार, चर्चा-ममाधान, चर्चा शतक, ध्म-प्रश्नोत्तर, 
मेवानी आ्रायकाचार, ज्ञानाननद आतकाचार, दो क्रियाकोश 
का गृहस्थों न रचा हैँ । जयपुर के बिद्वानो ने गोम्मटसार 
तिलोरुसार, सा विसिद्धि, प्रमेयरत्रमाला श्रादि की प्रामो- 
शिकर भापा-दीकाय लिसी हैं । मुक छोटे से गृहस्य ने भी 
छाकआार्तिंक नामक स्यायसिद्धान्त ग्रन्थ को एक लाब 
दास इजार छोऊ प्रमाण भाषादीफा लिसी है। भीदेग- 
शास्त्र गुरु के प्रसादसे यह शुभोपयोग का क्रार्य पन्‍्द्रद यर्पो 


[२०० ] 


मे ससन्न हया है। इस निबन्ध-पिएड में श्री श्लोफ- 
बा्विक से भी मशायता जी गई है । 

तथा यम्थ भें, पण्डित बनारसीदाम जी भूधरदासजी, 
चानतराय जा मागचन्द्र जी प्रभृति श्रावक-वद्वाों के 
बनाये हुये पुराण, सापापाठ, पूजन, पद्च, प्रीमलियों या 
संग्रह आदरणीय हो रहा हैं। 'श्रगिसतसम्पर्लष्टि व्यवहर- 
आवक भ्रेणिक जी का तो एक चरित्र-ग्र्य ही शाज़गद्दी 
पर पढ़ा ज्ञाता है ऐमे सीता-चरित्र, रज्ितत के था, सुमन्य 
दश्मी प्रत कथायेभी शा्त-सभाम वाची जाती है । उपाय 
भा मन्द होय, विशुद्ध प्रतिभा होय, भिनशास7 प्रभारना 
का उत्कट भाव दोय तो सस्‍्कृत, प्राकृत, देशभाषाओ ग्र्यो 
को क्ोईमी मूल या टीका स्तुति आदि रूपसे लिख समता 
है। ऐसे माय में लौफेफ आराम और तन धन 
चिन्ताय छोडनी पढ़ती हैं । 

मद्रापणिडित गोपालदास जी, त्यागी पान जी स्थमी, 
घुनि उुन्धुमागर जी, उदामीन दुलीचन्द्र जी भादि की 
लेयारलि जन-जनता व स्वाध्याय म था ग्ही है सबका 
साज्ांतू परम्पगा सम्पन्य श्री मद्रावीर भगयान्‌ से है जेंसे 
कि उिजलीरी छोटीभी पत्ती कही चमक रही होय उसका 
सम्सन्ध बड़ निजली पर ( पावर हाउस ) से है भले ही 
मध्यमे कई लपठ, भुपवेशा पहिन लिये जाय ददूपत उक्त 


हि 


[२०१) 

प्रभेयों का सम्बेन्ध बीरोड़व दादशाड़ थाणी से चुपठ रहा 
है। अद्रामाणिक वाकयायलि की चर्चा एथक्‌ दे सत्र 
आमास पाये जाते हैं 

श्रांज भी अनेक गृदस्थ परिडित उपदेश देते है समाम 
कृतिपय छुनि, एलऊ, चुन्नक, बती, त्यागी उदासीन भ्रावक 
समझदार भ्रोता उपयोग लंगाऊर समिनय जिन-बांणी फो 
सुनते हैं। याहर येप के बिना भी अनेक झात्माओं में 
पवित्रत्व घुस रहा है जैसे क्लि सात नरक में आठ अन्त- 
हसुतकम तेतीस सोगरतऊ सम्यर्दशन चमकता रह समता है 
तथा द्वव्यलिज्ली या मवम ग्रे वेयक में वहिवेधी के मिव्या- 
लोदय पिधमान है। “भरत तप घर ही म॑ बैरागी”? 
अन्य भी गृहस्थ पिद्वानों की अनेफ अमर कृतिया हे 
ती्थैकर-जन्म घुनिदान, मन्दिर चेत्यालय बनवाना, उछाह 
अतिष्ठा कराना, संघ निकालना, विधालय चलाना श्ादि 
कार्यों को गृहस्थ ही कर सऊता है। पाँच से छटे सातब 
गुणस्वांन का मात्र सवाया ट्योढ़ा अन्तर है। सम्ययलसे 
गुणकार लगाना । नीचे तो शुन्य है। 

, आवाजी | लेस बढ़ गया है। अन्त में यही उप- 
सद्दार करना हैँ कि लौकिक सुसक्री कांमनाओ को छोड़रर 
आत्मीय सुरों की प्राप्ति के लिये यत्ष करो । छौफिर 
सुपर दुःस तों देपसाध्य हैं आप लोग विपरीत 


कल “८ 


ज्ड 


(्ण्ग] 

कारणो को प्रिज्ञातें है । भाग्य से होने याले पृत्र-प्राप्ति 
निरोगता, धन-मम्य आदि यारयों मे ता व्यर्थ पुर्पार्य कर 
रे हैं। भौर पुरपोय ऐ स्यि जाने वाले जिन-पजन 
तीर्थयात्रा, पपथरण, ध्यान करना झादि म॑ दम का सहाय 
पकड़ते हो, हि भाई क्या +२ * धमे करना हमारे भाग्य 
मे ही नहीं बदा दे। भाप दम इन्हीं प्रभाद-पूणण प्रवृत्तियों 
से भाज तक दु'स भोग रहे है। भौर यदि नहीं सम्हसे 
तो यही मोह, अन्नान, राग, ढेप, ठच्य-य्म भाय-कूम की 
परम्परा बढती घल्ली जावेगी, पृद्ठल में बढ़ी शक्ति हे इसी 
ने जीयो फो अनादि से पराधीन दु पित कर रक्‍्सा है 
एफ बड़े पहल्यानरी सरसों बरोयर जिपसे कुरती कराहयें। 
अखुय्म को ५० मील लम्बे चौड़ क्षेत के सभी बलाउय 
पदार्थों से लडा दीजिये देस कौन जीतता है ! बस एक 
धर्माचरण या तपस्या से द्वी पुद्रल ज्ञीता जामऊता दे यही 
मर्वाग सुसित मो का उपाय है । 

जहां तक द्वोय शीघ्र ही मोद्द निद्रा को त्यागो, भौर 
क्पायमय अकरणों में सवेग बैराग्य भावते हुये आत्म-वस्तु 
का स्वभार ह्दो रहा तथा क्षमा आंद स्वरूप 'परिशमन कर 
रहा, दयापूर् इस रक्ततयघमें को पालन फर कर्मों का 
सम्बर निजंग करने हुये चरम-फल मिश्रयस को आंध्त 
करो । जो कि धर्म-सेवन का प्रधान फल है। इस लेसके 





स्ण्शु 
आमगमोक्त प्रमेय को चिन्तन करना भी शुभध्यान है अतः 
सर हेतु है स्वाध्याय नामझा तप है अत' निजेरा हेतु भी 
है जेन-मिद्धान्तो का परिज्ञान तो सर्मोत्कृष्ट लक्षय है ही । 
ओ नम श्रीशाविनाथाय, नमोस्तु वधभानाय 
».. चुण्णीकृतऊर्माष्कजाशयुणा अष्टमीघरोधिष्ठा 
सिद्धा क्षमादिरूपा' सुसिनो रतन दद॒तु घम्स्‌। 
नानानानात्मनीन नयनयन-युत तन्न दुर्नीतिमान, 
तल-श्रद्धानशुद्याध्युपित-तनु१द्वो व-धामाधिस्दम्‌ । 
चज्चचारित चक्र पचुर परिचर (चणड कर्मारिसेना, 
सातु साक्षात्समर्थ घटयतु सुधिया सिद्धिसाओ्राज्यलच्मीम्‌। 
(छोकयातिक हिल्दीभांपा भाष्य) 


(घमेथ फलम सिद्धान्त ) इस निय्न्‍व में जेनध्म 
पालना भौर उमझा फल तथा जेन-सिद्धान्त का श्रतिपा- 
दन फ़िया गया है । 

इति चायली नियासि न्यायाचार्योपाहित माशिकचन्द्र 
सम्पा-द्त “धम-फ्ल-सिद्धा वा ” सम्पुर्णम्‌॥ 
॥ शान्ति शान्ति शान्ति ॥ 
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(२०) ! 
श्रीमन्वो्न्त आप्राख्चिदशपतिलुता वीच्य निर्दोपइत्तादू 
यस्पादस्तस्‍्थपुक्ताफलमरिययुगपद्‌ द्रव्य पर्यायसार्थान्‌। 
हानोपादत्युऐच्ञा-फलममिलपतो मुक्तिमा्म शशासु- 
स्ततज्ानेप्सुभव्यान्‌ स किल विजयते केयलजामभालु' ॥ 

प्रमाणा--नय-सत्तकैंन्ययक्नत्यैकान्तिना गतिम्‌। 

हसीस्याद्वादगी स्पच्छा पुनीतान्मममानसम््‌ ॥ 
दब्येज्ञानायनन्तों निसिलमतिनिदानोड्ञवाध्यागमेदो, 
निर्दोषी.. हु सतप्ताप्गदयनपदु-निष्फलड्ाशिपेद | 
पिद्यानन्दाललइोकत्यमृतकिरणभृआतिभाध  कलाद्यो 
भागायेसान्तयाणी तिमिरततिभिद द्योतवा व भर तेन्दु ॥ 
ध्याने हिल्वात्तरौद्र सपितिमुपगता देशिफ समर ये, 
ध्यायस्तो धम्यशुक्ले परिषदजयतो मावनेद्धाप्टशुद्धी । 
कुर्वाणा, स्पात्मयत्रादिगंणितगुणिता निजरा कमेणात, 
नि ग्रन्था सयमाय स्वपरदितरता पान्तु माज्यासिमुप्ता । 

बीरोमास्पाम्युपज्ञाध्यगमुनिपस्मन्तादिभद्राकलेडू- 
पिधानन्दोक्तिमिद्धकू छलवितथवचोनिग्रहस्थान्परीत्य 
तत्वा्शप्तिमेद. जितविजितद्शामाकलश्याप्रशास्प- 
श्चन्द्राकविष्यभिशोनुभवतु शिवदा न्‍्यायसाम्रोज्यलच्मी ॥ 


(होक बा्तिक दिन्दी भाष्य) 
पा++ज्येधक७>-+--- 


| 
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ब्ाभार प्रदशन 

असरयवन्दारुसुरेद्वू द- निमेषशम्याक्षिसदलकोस्थम्‌ ! 

निःष्टकर्मापष्टफरीलबन्च नमामि बीए जिजगच्छरण्यम्‌ ॥ 
भुमुत् को निश्वयनय से आरमा द्वी आत्मा का उपकारी है। 
तभी तो उसकी निज सपर्य्या पा फल स्व को ही मिक्षता है। 
स्पपुरपार्थ-जन्य विशुद्धि परिणतियों का ही अनस्त-काज्ञ तक 

आत्मा आभारी रद्दता दै। (समयसार) 
हा व्यवद्वार मे नारक, तियग्‌, मनुष्य और देवोंके सच्चे 
उपकारो पद्न परमेष्ठी हैँ। असरय दीर्थट्टरों के जम फल्याणक 
अवसर पर असरयात वर्षायुष्क नारक्ियों यो असरयाव बार 
दो दो मिनट के लिये क्षेम दो जाता दै। सम्यग्टष्टि मारफी तो 
पश्चपरमेप्टियों या बुद्धि, इच्छा, प्रयत्न पूर्वक श्रद्धान फरते है बडे 
हपा तिरेफ से फदना पड़ता दै कि एक बटे सोलद राजू चौड़े, एक 
बटे घार राजू लम्बे यों असंख्याते चडे योजनों क्म्बे चौंडे तिरछे 
गोल ध्ययम्भूरमण द्वीपोत्तराध में पल्‍य के असख्यातवें भाग परि- 
मित 'असंण्याते गाय, मैंस, घोड़े, सिंद आदि तिय॑च देशब्रती हैं. 
वे स्वर्गों नरकों या यद्दासे जाते हैं अनेक मिथ्याद॒ष्टि यह पहुचते 
हैं बहा द्वी सम्यगदशन और देशानव ले लेते हैं, वदिरत्न निमित्त 
पद्दा नहीं ैं। ये सब परमेष्ठियों की बड़ी श्रद्धा फरते हैँ 

“भ्वन्यास्ते” । 
“अ्रेयोमामेस्य ससिद्धि प्रसादापरमेप्तिन ” (विद्यानद) 


॥ 
क 


(ूद] 


देव और मयजुष्य दो परमेष्ठियोंकी आराधागा फरते प्रसिद 

ही हैं तथा ऐदिफ गुरु-परम्परा फा भी उपह्त यद्द मानय है। 
#*उच्चैगोन प्रणते ” (स्‍्यामी समन्तमद्र) 

एप प्रथ विन्‍-चैत्य, चैत्यालय, माठ पिछ परम्परा, 
विद्यालय, राता, यैद्य, देशनेता आदि उपकारी गण भी “गुसिपु 
भमोद” फो सायना भाषने वालों को स्मरणीय हैं। 

मड्जलाष्टक स्तोत, पूजन, तस्वायसूत्र मे भाझश, श्थ्यी, 
जल, अप्रि, यायु, छू, चन्द्र, मेघ, नदी, अन्न, प्राण, शरीर, मन 
बचने पपेद्रब्य फाल आदि को भी उपयारी मान्य किया है।। 
छृतझ्षपों इन सबका लद्दय रगना चादिये। 

भूत भविष्य उपकारफों पा भी जो शतक है यद्द यो पुरुषों 
सम दही है। महलाचरण या तिनपूनन में उपकारफ स्मरण 
भी प्रयोजक है। बेदी में विराजमात, तेरहवें गुणष्थानपर्ती 
अरददत की दम, आप पूजा परते हू। यद्दा भो उपफारक के 
हीन फल्याणक भूत हैं एक फल्याण भविष्य है। तीन फाल फे 
तीयेड्टूरोंफो चौयीसीरे पूजन समान भूत मविष्य बतैमान उपफा- 
रकों का अधमण्ण द्वो रद्दा फ़ृतक्ष तो मद्दान्‌ आत्मा है बैसे अपमणे 
(घन का फपैदार) दीज्ञा नदी ले सकता है ' अधमर्ण प्रवृष्या 

भादेति” कितु यद्द उपयारणों पा ऋषिस्मर्ता अधरर्ण शह्ज् सो 

दील्षा लेना फ्या दूसरोंको दीक्षा शिक्षा दे भो सफता है। घन्द्रप्रम 
काव्य से फृतज्ञता यो सर्वोत्कष्ट गुण फदा है। 

संगरचक्रवर्ता ने असंस्यात वर्षो परचात्‌ जम केने वाले 


कै] 


(२०७ 

श्री नेमीश्वर भगवान्‌ के निवाण क्षेन्न द्ोने वाले गिरनार पवेत की 
प्रथम द्वी दोथे वन्‍लना फी थी, आस्ताम्‌ 

सहारनपुर मे लाला अम्बूप्रसाद जी प्रथ श्रफुमार जी पा 
घराना यायउज्जैनों में प्रख्यात है ये तीनों सम्प्रदायों के जैनों में 
सर्वोत्कृष्ट जमींदार हैं। ८० प्रार्मो के अधिपति हैं! 

मैं बाईस वष से श्रीमाद लाला प्र्यु श्रकुमार जी रईस के 
के यहा आजीविकित निवास फरता हू। लाला जी ने अपने 
प्रासाद में उच्च निवासस्थान दे रसा है। लाला जी बड़े आदर 
समान पे साथ मुमे बडा विद्वाद मानकर सठा सत्कृत फरते हैं. 
जैन-जगतू प्रसिद्ध, घमग्राण, वीथेमक्न-शिरोमणि, स्वर्गीय लाला 
जम्युप्रसाद जी भरतवसभोग-विरक्त थे। उन्हीं मान्य पिता जी के 
अनुरूप अनेक गुण लाला प्र म्रकुमार जी में हैं। बडे दयालु 
उदार तथा विद्वदनुरागी हैँ। स्वभाव सृदु है, मिलन-प्रदृति हैं; । 
पाच सौ रुपये मासिक दान करते हँ। अन्य भी इजारों रुपयों 
का दान अपने द्वार्थों से कर घुऊे हैं। जिनपूजन, शुभाचरण' बढ़े 
हुये हैं। शददस्थ विह्यदको आदर विनय फरने वाले श्रभु का 
असन्न बड़े भाग्य से सिलता है। तभो विद्वान का कज्षयोपशम, 
नवनवो मेषशालिनी प्रतिभा, निराछलता, निशम्ितता, स्वोन्नति, 
आत्म-गौरव आटि रक्तित रह पाते ६ै। रोग आदि के अकरणों 
पर दमारे कष्टों के निवारणाये लद्दय रखते हें। आचार-विचार 
घडा अच्छा है। चाईसबर्ष से आज तक आजीविका प्रदान कर 
रहे हैं, भविष्यके लिये भी उच्च-भाव हैं. 


्ब्नो 
इनकी धरमपती श्रीमती सौसाग्ययती यह जी यश्चायाई 
पी प्रद्ठति कोमल भद्र यस्‍्मज़ाहै। धर्मकायोमें दत्तायधान हैं । 
मान तो छू भी ही गया है। मेरी श्रधिक सायता परती दे। 
पति के अयुम्प दी शुण हैं, दुग्पती भे गाए स्नेद दै। 
ऐसे हो इनते पुत्र सौम्याह्ृति छुललन-प्रतप संघान, यापु . 
चिरज्षीव देवफुमार जी हैं। सर्वायेसिद्धि सक घर्मशास्र पढ़ें हुये 
है। अंग्रेजी दिन्दी को भी अच्छी योग्यता है। अयध्या धभी 
घीम यय पी है। भविष्यमें अस्टे दोनहार है। टाई यपे प्रथम 
वियाद दो चुका है। छोटी यहू कानपुर फे रायसादिय छाजा 
रुपचद्र जी पी लड़पी है। लता, अत्परमापण, फोमत् प्रदृति 
था को सेवा, शिक्षा, सदायार, अतिथि-सत्फार शुण ण्थि- 
जान ६। 
छाला प्रषुभ्रकुमार जी ये पितृब्य राययद्वाउर लाला 
हुलासराय जी रइस प्रसिद्ध धार्मिक हैं, तिन पुचन फा विशेष 
अमुराग दे जैन परिडतोंका आदर, पुरस्शार, वियय वरने मे सदा 
कटिवद्ध रहते हैं। सैकड़ों दु खियों का उपयार फिया है, सदा 
चारो, भव्य-भद्रपरिणामी गुप्तदानी ६ैं। ये “गगन गगनाकार 
के समान शनयय हैं। अजातरतु दवे। यद्द पस्तुस्थिति दै, 
चाडुकार नहीं । मैं इस परिधार के समीचीन व्ययद्यरों से नि- 
तात शआाभारी हू । 
घर्म-आाण, उदासीन श्रावफ, दयासिघ्ु जयघन्द जी भक्त 
तो ल्यागियो से भी बदुकर हैं। दसों बपों से पद्दी, पी, दूध, 


(०8) 

मीठा, तेल, दरिया सबफा त्याग है। सात्र महा या चना अपने 
हाथसे भू चर चाप लेते दूँ आठ बर्षोंसे दाल, भात, रोदी पूड़ो 
पकवान, शाक नहीं खाया। सदा बच्चा, युवाओं, व्रद्धा फो 
धर्मपालन में निमग्न फरते रद्दते ह। परोपकारी सज्वन, दया- 
मूर्ति हं। इनके उद्योग से यहा एक शुद्ध जैनऔपधालय चार 
यर्प से चल रहा है । प्रतिदिन नव्ये रोगियों फो श्रीपधिया आअ> 
मूल्य बदवी हैँ.। यद्वा इनके दीनसी जैनपुत्र बेले ६। जो कि यद्दा 
था मादर जाकर अथवा मेलों में धम्ये क्रियाओं फा प्रचा।र करते हूँ: 
इनमे सैकड़ों ब.धुओको आजीविका से लगाया है, हजारों छुत्तों, 
लाखों चूदों, पशु पत्तिया, फरोडा अरवो असरयों चीटिया पई, 
धुन, लटों आदिको मौतसे बचाया है। विद्वान्‌ फी तात्त्विक चचों 
को बड़ी श्रद्धा से सममते हूं। ये शाल्रज्ञ है 

भेरे छुट्ठम्बीज्नों ने मुझे निराछुल, निश्चित, सर्वेयावृत्त्य, 
सामोद रव्सा दे वे मेरे अनुकूल प्रवर्त रद्दे हैं। गृदस्थ की बुद्धि 
स्थिरता, धर्मपालन, प्रथलेसन, उचिवशुद्धाह्मर, आरोग्य में 
ये सभी सातिशय वदिरिद्न कारण है। अय भी सदूभाव रखते 
हूं। परध्परोपप्रदो जीवानाम्‌) मैं इन सय का ध्याभारी हू। 

स्याह्नाददीधितिप्तदस्तनिरस्तमिथ्या- 


बादत्रिप9--सहिवत्रिशवीतमिस्र । 
निर्देषिउत्तमद्दितो जिनपस्य जीयाद 


विश्वज्षबोघ-तरणिजेंगदेफमित्रम्‌ 
आमारभारभृत--माणिऊचन्द्र कौन्देय | 


हि हि. काका 


डक तस्मीतत<5छ 


(१) 


प्रस्तुत पुस्तक वे निम ता ये विद्ान हैं निनका दिगम्बर- 

झैंन समान में सर्मेचि स्थान है। श्रीमाव परिठत बंशीधर जी 
इंदौर, प० सक्‍्सालाल जो शाल्षी सुरना, पँ० देवकीनन्दन जी 
पारज्ा, प० राजेद्गरएुमार जी मथुरा, प० पत्तालाल जी सोनी, १९ 
क्लैबाशय ट्री बनारस, प०चग मोहनलाल जी और सुर जैसे जो 
बिद्वान्‌ मुरेना विद्यालय से तयार हुये है प्राय सभी ने “आप से 
-वायदीपिका से र्तोकयार्तिकात न्यायशा्तरों का अरध्ययन्त किया 
है। जम्पू-विद्यालय सदारतपुर मे भो आपने बीसों छात्रा को 
जैनायाय तथा गोम्मटसार, राजवार्तिस, प्रयचनसार, पश्चाध्यायी 
ब्रिज्ञोक्सार आदि सिद्धातप्र थ पढ़ाये हू । 'आप न्याय, व्याकरण, 
सादित्य, सिद्धात आदि प्रिपयों के तथा पड-द्शन के अबगाद्ी 
विद्ठान दै। “याय, सिद्धांत नीति आदि वियर्या के लगभग ८० 

इजार शोक आपको फ्ण्टस्थ हैँ। आपने -याय तथा सिद्धात के 

प्रमुस प्रथ कहो सपारतिक का एक लास दोम हजार जोक श्रमाण 

विशातत/दिन्दी-भाष्य किया है । पाठक महालुभाव ओरमान्‌ पृष्य 

परिदत माणिक्चन्ध जो न्यायाचाये-को विद्नन्ना हम थोड़े शब्दों से 


कु 


(२११) 
आऊ सफ्ते हैं। शाप अब शअ्रध्यापन काये छोड”र धार्मिक 


ग्राथ-स्पाध्याय, धर्माचरण मे समय यापन परते हैं। अवस्था 
६१ बे है । 


आपने इस पुस्तक में 'धम तथा घर्म-साथन का फ्ल ओर 
जैन वात्विक मिद्धात' इन विपयों का अन्तस्तत्व स्पष्ट फर दिया 
है। 'धर्ममाधक या ध्याता फे लिये .उपसगे परीपह-&विजय 
ओयए्पर है अथव्य फिसी देव आदि द्वारा उपसगे>निवारण हिल 
फर है ? इस विपयका यहुत सरल सुन्दर विवेचन क्या है। आप 
में अपनी तार्किक तुला से तुलना करके 'क्रथित देवातिशय (देक- 
कृत सहायता से स़द्बूट निवारण) घथा धीसता वीरता से घीर कट 
सदन एप द्वेगोपनीत पदाभ,यथा4 है” ,इन बातों पा ठीफ़ यजन 
फर के पाठयें फे,सन्मुस रख़ दिया है। 

इसके सियाय 'पकेडिय आदि अर्नी जीवा के दशेन- 
मोहनीय आदि अष्ट-कर्सब-ध कस अार होता है. आर रहस्यु- 
पूर्ण बातों का विवेचन प्रीढ प्राखल भाषा मे किया है । पत २७ 
३० बर्ष से किसी भी विद्वान द्वारा लिखी गई ऐसी पुरतप “सनेशें 
नहीं आई। अभ्रत यह पुस्तक-अपने रूप मे अनृटी ५०क कै 

अजितऊुप्रार जेन ,शास््री, 
अफलइ-प्रैस सदा 7 
(२) 


जैसा के अल्प-सरयक होने के कारण उन. अन्य 


श्र) 


जातियां के इैश्वर-फ तत्ववाद या प्रभाव पढ़ रद्या है और उनरी 
असावधानी एय शिथिलता वे फारण जैनो मे एक अफार फा सि- 
ध्यात्व घुस गया है। श्रोमान सिद्धात मद्ोद्धि, तकरत्न, पिद्द- 
हुये परिड़त माणिकचद्ग नी न्‍्यायाचार्य मे इस प्रुप्तक में इस 
विषय पर बड़ा सुन्दर तथा युक्तियुक विवचन क्या ६) सुम्धको 
पूरे आशा है कि इस पुस्तक स्वाध्याय से जैसा फो मिथ्याल 
स्यागने में अत्यन्त सद्दायता प्राप्त दोगी। इसने अतिरिक्त प० 
जी महोदय ने इस पुस्तक मे अपने चिए-न्थभ्यध्त शान से चिट 
भागम का सथन कर थहुद सी रद्ृष्यपूर्ण थातें उद्धृत पी हैँ । 

इस पुष्तक के ध्याध्याय से मुझषो बहुत लाभ तथा ज्ञान 
प्राप्त हुआ दै। प० जी मद्दोदयने स्थान २ पर प्रमाण थ युक्तिया 
भी दी हैं। ध्यान और ध्यातव्य विपयाँ का भी उत्तम विवेचन 
किया है। मैन-समाज भ्रपका अत्यन्त शतप्न है कि श्ापने पे चल 
परोपकार बुद्धि से अपना अमूल्य समय तथा परिश्रम इस पुस्तक 
के लिखने में व्यय किया है, और विशाल-हदय से समाज फे 
सामने सैकड्ड मद्दान्‌ प्रथा का स्वाध्याय व मनन के पर्चात्‌ नि- 
चले हुये रदस्यपुण सिद्धात-तत्त्य रख दिये ह। में आपनो 


इसके लिये हार्दिक घयवाद देता हू । 
2 न्नमि पु 
स्लचन्द्र जन, मेचन्द्र जन बी० काम, 
मुख्तार (बद्ील) 


सद्दाएनपुर ३०-११-४७ 


परिशिप्ट निवेदन 


नानावस्तुस्तमावश्रमफलितबपु. स्पात्स्वतत्वाप्पनी चि, 
रखाना अध्यगाधे गणघर्पुनय' ख्रान्ति यद्दोघतोये | 
मिद्वार्थापत्यपीरीज्धअ--सक्ल--जगतारिसामश्येजुए- 
ताक्षी गद्मा पुनीताद्‌ दुरितनिरसनी चिद्द्ा मव्यद्सान्‌ ॥ 
(पिता जी ) 


मैं पूज्य पिया जो पं० माशिऊचद्र जी का श्रमत (बडा) 
प्रश्न ह। मेरा लघु भ्राता चिरज्षोय मे मचढ्र है, भद्र स्वभाव दै। 
मैंने पिता जी से शाख्तोय और न्यायतीथ परीक्षा घक फे सिद्धान्त 
न्याय प्रथ पढे हैं। पिता जी ने परिश्रम कर इस पुस्तक को 
लिसा है। नेक अ्रतिपादन तो ऐसे हैं जो में भी बुद्धि पर जोर 
लगाकर भी नद्दीं समझ पाता हू । आप भी मन, वचन, फाय से 
प्रयत्न कर दो तीन बार ध्वाध्याय करें । सभी ज्ञेस क्ातज्य है.। 
लोकत्रय में सब से बड़े शञानदानी ठो श्री अरद तदेय दूं । द्वितोय 
श्रीगीतम गणधर, भद्गबाहु, घरसेन, भूतवलि पुन्दयुन्द, सप्तन्त- 
भद्र, भकलझूदेव, नेमिचन्द्र, विद्यानद आदि प्रकाण्ड आचाय 
मद्दोदय हैं। फिन्तु पूज्य पिता जी ने भी उर्ददी से प्राप्त कर यह 


कि "०७ 


स्त््णि 

समयीचित ग्रथ लि पर विशेष शायदान किया हैं। छआापका 
उत्यष्ट एद्लेश्य तो. प्रयस्त-पृर्षक सब कर्मी या मोद्य क्रय हैं। 
एक्रेद्धिय जीय भी व्यक्त अपयछ् पुरुषाय करे बीर्या-वराय क्मे 
पा ज्षयोपशम पर और सदुमावी शाउवबरश का यत्नपृषरेक क्यो- 
परशम फर॑ता हुआ घ्वशेन्र्रिय-जञाय ज्ञान उपतना लेता हैं। सश्ी 
नर॑ तो प्रत्येक शाव को उपजाते में अधिझ थीर्ययुक्कत .्ोफ़र श्रम 
परते ६ै। होख यचय बेष्टायें उस प्रयत्न यो करन में अवशम्य 
हूं। इन पीिमित्तासे परिहता पी आत्मा मे स्वपुरुपार्थ पर के 
ऊचा भुतज्ञाग एपजा लिया जाता दे इसी लिये प्रयत्लपृ्षेक 
डछिया गया स्वाध्यांय सभी श्रावक या सुनियों का श्र'्यश्यक फ- 
तैज्य माना है किसी ऊिसी निबिढ पंक्ति यो लगाने म जाड़ों में 
पसीना ञआ जाता दै मस्तिष्फ पूणंभ हो भाता हैं । इस सफलनके 
स्वाध्याय से थोड़ा भी आवरण हटेगा घह एक देश नितररा है। 

बाधने, घुटने पे विभिन्न उन दू। नाना पदार्थों फो 
अनेक प्रफारके निमित्ता से बाघ दिया जाता है। जेसे पत्थरफी 
चपड़ा से, पाठ को सरेश से, आत्मा फो क्पाया से, सोने चादी 
फो टांके से, कागज को गोंद से, दम्पती फो स्मेद् से, कपड़े फो 
डोरा से, ईट को चूना से, ज्यर फो अपध्य से, दृ्दी पो औपधि- 
हैल से, मित्रां को समप्रद्ृतित्व से, भावा घुत्र वो यात्सल्‍्य से; 
पुद्धम्मियोंकी निएछद् व्यवद्ार से, घामिका फो सदाचार से ओोढ़ 
दिया जाता दै। तद्वत झात्मा और क्मों वो मिच्यात्य, असयम 
और प्रमादों से वधन वद्ध कर दिया जाता दै। दही प्रकार 


रशशे 


पदार्थों के विभाग बरने के भी साधन अलग हैं। सौने के मल 
फो अग्नि या तेजाय से हटा दिया जाता है। पानी का मल्न फिट- 
करी से, ऊनी वस्र फा मल पैट्रोल से, डामरका मल मिट्टी के तेल 
से दूर दो जाता है। आत्मा और स्थुल शरीर के सम्बंध फो 
प्रिप, शश्राघात, रक्तक्य, तोत्रसक्‍्लेश से इटा दिया जाता है । 
पेट मल फो जमालगोटा से, ससिया मल फो गोदुग्ध से, लोह 
भल्त फो प्रिफ्ला से, ज्यर को ज्वराफुश से प्रथऋ कर दिया जाता 
है। तद्बत्‌ फम और आत्मा फो रत्नत्य, सयम, तपस्या, ध्यान, 
बरके पिभक्त फर देते हैं । प्रामाणिक पुस्तकाध्ययन से अज्ञान 


दूर हो जाता है । 
इस निःष्ट काल में जैनों कर के अन्य धामिक पझ्ाचरणों 


के समान ताक्त्विक प्रस्तरें लिसना भी दुष्साध्य द्ोग्या है। पुन 
थीई वान्यता, ईष्या, फुचोद्य, शझ्लायें उठाना, सण्डन, आक्तेप, 
निन्‍टा, फ्दारोप आदि छुरे छुरियों वी पैनी धार के मध्य बैठ फर 
लिखे भी ,तो पचगुनी लिखाई, छपाई, भेजाई के फायों में सैकड़ों 
हजारों रुपये फौन घनिक लगावे। दो चार विद्वानों ने तारिचफ 
भ्रुसतक लिखी कि तु वे अचिततित विश्नों के आजाने से हृतोत्साद 
ही गये। इस पैसेके युगमें धमसेबन से भी घन की आवश्यकता 
है। निस्पद् मुनि विचारे कितने हैं. ? सर्वत्र द्रविणाकाक्षा पाई 
जाती है। मात्र शिखर जो की यात्रा भे हो एक आदमी फो फम 
से कम पचास रुपये चाहिए। प्रवास फी कठिनाइयों का मेलना 
सूची-शय्या पर बैठना है। पेदल भी जावे तो दो महद्दाने तक 


हि 
कक बज सबक. 


रक्त 


रिक्त पेट पो भोजन तो चादिये ही। त्याग्रियां का आदर फसा 
होता है ? यद्द्‌ उनसे प्यय॑-वेद्य है। या आन कल जैन समाज 
में योग्य ग्रधा का प्रकाशन सन्‍्द पड़ गया है। शार्य समातिर्या 
पैष्णयों, श्ेताम्बरा मे अनेक ग्र 4-प्रकाशाय सस्‍्यायें हैं। टिग 
म्वर्रों में नहीं सदश हैं, छोदी मोटी हूँ भी व लक्ष्मीपतियों थे' 
सर्वोधिवार मे हं। ठोस इतिया यो वे प्रबाशित नहीं फरते हैं! 
अन्छे लेसर्का को प्रोत्साहन भी नहीं दते है । बद्दा स्वामियों को 
जो रुचेगा सो होगा । पाएिड्त्य की प्रमुखता नहीं है । 

पुस्तकें छपावर वेचने वाली संध्या वे” लद्दय द्वी न्‍्यारे 
हैं। दिगम्बर लैंगें की परिस्थितिया दी विलवण है चार सौ 
घर्ष ये भ्राचीन विद्वान मे ठीक बद्दा है. कि-- 


बोद्ारों मत्सस्सस्ता, श्रभय* स्मयदूपिता, । 
अवोधोपदताओआन्ये, जीणों मन्ये सुभाषितम्‌ ॥ 


सभी घामिक अलुष्ठानों में तथा विशेषत तास्विक पुस्तकें 
था प्रौह-प्रथा की भाषा टीका लिखने मे जिने-द्र-भक्ति, जैनप्र थों 
का पुरुषाथे से अन्त प्रविए अध्ययन, शुभ-विचार, तीर्य-याभ्रा, 
अधिमा, शुद्ध भोजन, शाख्रान्तरघ्ान अक्षयये, तदशाशक्ति आदि 
गुण कारण द तथा दूसरोंसे वैय्यावृत्तय या रुशामद पराते रहना 
घकमें्य चुप बैठना, पुनापा अल्पक्षार पुश्तकें या ऋतयबार पढ़ना 
विज्ञोद-प्राडा, मानसिक 'अशुद्धि भावहिसा, अवेशो स्वाध्याय न 
करता, कोरा अमिमान, आल्षस्य, साथय-पेय आदि के चाह छु्ों 
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फा ए्वाद, छुट़म्बि-स्तेह, व्यथ मोह, घनाजन परत्व आदि दोप 

प्रति वधक, है! 
यों कतिपय परिस्थितियों को देख कर किंद्ठी त्यागो या 
विद्वानों ने “मौन सर्यावसाधनम्‌” का आश्रय ले लिया है। इस 
फ्थन से बोधित या प्रेरित हो कर कोई विद्वानु या त्यागी नयी 
प्रतियावन पद्धति से प्रीढ वात्तिक पुल्तर्क लिपेंगे तो वे इस यूगमे 
जैनानैन जनता का मद्दान्‌ उपकार करेंगे। राजवातिक गोम्मट- 
सार खोकपरर्तिक आटि खानेमि असरय प्रमेय-रतन भर रहे हैँ । 
समुद्रावगाहन क्र उनको युक्तियों और दृष्टान्ता द्वारा भव्य देश- 
भाषा से प्रफ्ट दिसा देने की आवश्यक्ता है। अ्रमाणो, नमो, 
पड़-द्रव्याँ, लेश्याआ, घर्माभू, भोजन शुद्धि, एकेद्रियजीवसिद्धि, 
तज्जञान, सूय अ्रमण, सप्तभद्नी, सम्यक्त्व, ध्यान, शरीरकमरचना 
आदि दिपयाँ पर कृतिपय तद्बज सिद्धात पुस्तकें लिखे जाने फ्री 
प्रचुर काज्षायें है । तभी विशाल जिनेन्द्रशासन फी बद्जलेप प्र- 
भायना हो सफेगी। द्वित, गम्भीर, मद्गान, जैन साहित्य फे 


सम्मुख आधुनित्र उपलब्ध सैस्ड़ो गुना 'अल्पसार साहित्य छोटा, 
फीका जबेगा। 


सद्दारनपुर में सब से छोटा साने योग्य खोरा छह भाशे 

पा होता है। और मालचे मे पाच सेर पक्के का खीरा उपजता 
है। यहा बहुत पक्का आम एक छोले का लगता है। और बढ़ा 
आम सौ तोले तक फा द्ोता है। मध्यम अबगाइनाओं के धारी 
“आम्रफ्त् भी यहा पाये जाते हूँ । हमारे घर में एक छोटी कंसैड़ी 


स्ष्णे 
देसी है तिसमे पेवल सीन सोज्ा दाल बनती है। घड़े भगेमे मै 
पाच सेर टाल पक्ती है। लाता जी;फे यद्दा एक पार पसा है 
जिस मे पाच मन साग छुक जाता है। यज्षमेर फी दरगांइ मे 
एक डेग ऐसी है जिस में पाथ सौ मत सीर रघती है। ऐसे ही 
छह भागे से लेपर सौ मन तक पी घढ़िया देखी गई हू । तद॒त 
मनुष्यों, पुदलों, देवा ओर दे वा ये कार्यों में तथा बिइलल्लेयों भें 
भी तारतम्य है, पाग, भाग, बाणी, सुरत, वियेक प्रद्गति, दृश्ता- 
छरों के समान बड़े विद्वाए और छोटे परिष्ठद के लेखा भें बड़ा 
ज्श्मतर दै। 
विद्वान्‌ सूे समाय स्वपसप्रकाशफ है। छूये भृल्मे ठंडा 
है फिरिणे उप्ण हैं। सूये से फोई रतो भर क्रिण यद्या शह्दी 
आती हू या सूह्मरोत्या अप्तरवाते एथ्वी-कायिकः जोव बद्ा 
जन्म, मरण कर रहे हैं और अनन्ते प्रद्ल स्पन्ध सूर्य में से भागे 
जाते रद्दते हूँ उनका प्रकाश या किरणों से कोई सम्ब"घ नहीं दे. 
सूर्य कौर आलोकित पदाथों फे मध्य क्षेत्र में अतन्त घादर प्रहल 
भरा हुआ है.। वह सूर्य निमित्त से उष्ण हो जाता है जैसे अग्नि 
के निमित्त से जल गरम हो जाता है। टोक्नी के जल में घृल्दे से 
रीमर भी आग नहीं आती है श्प्नि स्पश से दैंदा तप्त दो जाता 
है पेदे से छुआ पानी भी गमे दो ताता है। नैयायिक गर्म पानी 
मे अग्नि मिल जाना स्वीकार करते हैं. सो ठोक नहीं है। दीपक 
प्रकाश से भो सध्यवर्दी पुद्क्त प्रदाशित हो जाता है। जैनसिद्धात 
यो दे कि पीदलिक काज्ञा भपेरा शुक्त-प्रफाशमय परिणम ज्ञादा 


(२१६॥ 


है। अर दीपक में से छुछ 'आता जाता नदीं। शीतल सूर्य के 
निमभित्त से सौ योपन उपर, पचास दजार तिरछा और अठारइसी 
योजन नीचे भरे हुये वादर स्वन्ध प्रतापित, श्ररशित हो जाते है 
हरा फ्पडा और लाल फ्पडा दोनों मूल मे ठण्डे हु । कितु हरा 
चस्र टूसती आखों पर रसने से साभ द्वोता है और लाल फपडे की 
घातित से हानि । | 

फल्त्री, सौंठ, पीपल, चित्रक, पीपलामूल भी परिपाक में 
उप्ण हैं मूल मे नहीं। भकरध्वज, ब्रहद्रोदय शीशी में ठण्डे 
रकसे हैँ. आप्तन्न-मरण नर फी शीत व्यथा मे एक चायल घरोयर 
देते द्वी सम्पूण शरीर गर्मागमै हो जाता दै। डा श्रपम्मि तो मूल 
और भ्रभा दोगों में उष्ण है। चन्द्रमा दोनों में ठण्डा है। बस 
इस्दी पटार्थों के समान प्रतिधादक के ज्ञान की ऊिरणें प्रतिपाथ को 
आत्मा को ज्ञानप्रफाशित फरती हूँ । श्राता जाता छुछ भो नहीं 
है। मांत्र छोटा सा प्रथस्मावरुप से निमित्त-नैम्ित्तिक सम्ब*घं 
है। क्मिक स्वाध्याय से अविऊ ज्ञान लाभ द्वोता है चारित्र पाजर्न॑ 
भीजमबद्ध दोय । 

हम आप, अष्टमी चौटस या प्रतिदिन चिन-पुजन में 
सचित अचित्त रली मिली सामग्री चदांते हूँ, पे के दिन हरित 
ध॑नष्पति नदीं पाते। सचित्त जल या ममंक की डेली पी खा 
लेते ६। सचित्त जल से अभिषेक करते हैं। चढ़ाने के पानी 
में एक जोंग डाल देने से क्या हो जाता है १। एक लोटा जल मे 
एक दोज़ां लन्क्चूएं घोलो तय रसावर दोकर अचित्त बने । घूष 


ररणने प 
यो सचित्त श्रप्निम डालते हं। फोई पोई घृतदीपफ या पपुर- 
दीपक भो चढ़ने हें, दक्षिण देशाम इससे भो अधिक सचित्त द्रव्य 
घढ़ाये जाते 8 । यों हम पात्चिका ये पोइ पायी प्रतिमाफो 
क्रिया दो रही है। फोर पद्िलरी प्रतिमा वी भी पदीं | हां अम्मास 
रूप जो दी जाय ऋच्छा द्वी है। प्रम द्ोठा तो अच्या था। आप 
अष्टमी, चौदस, अ्रष्टादका, दशालक्षण, मद्वीने वी चादि तिथि, 
धप पा आध्य-प्विस, स्पन-मतियि आदि तिथियां में अधिक घर 
सेवन रो । आवऊ को बिशेष तिधियों पा लद्षय रखता चाहिये 
सुनिमदाराज श्रतियि दें, गृदृस्थ सविधि द्द्‌ 

इस पुर्तवाध्ययन से आप फो कैसा ज्ञान श्लाभ हुआ ?९। 
इसका अनुभव तो आप दी करेंगे स्यय आत्माददी र्मप्रयमय है। 
पुष्तक तो याद्य निमित्तमात्र दै। इस नियित्त के त्िना शानपन 
रसास्‍्वाद ते लेबफ मदोदय फो प्राप्त हुआ दी होगा। में पिताजी 
पी प्रकृति फो जानता हू थे तात्तियक विपया पे आनःद में क्षौकिफ 
बावा वो भूलकर त-्मय द्वो जाते हैं। अन्य विज्ञातवक्तत उद्ध 
विद्वान तो अथम से ही शानानन्दित हो चुपे दगि। इन परिडत 
जी थी जायज य, ज्ानद्देतु, याक्यावलि से हम भाप सभो लो- 
फातिक्रात आन< प्राप्त करें ऐसा निवेदन है। पृ्य ताऊज्ी स्व० 
परिडत नरतिंदददास जी फे चित्र का ब्लाफ उपद्रवोदे पारण नहीं 
बन सका इसका रश अतुताप है। काानी अपना चित्र नद्दों 


पाना चादते थे, कई बार निषेध किया, कितु शो सुशोज्ञादेवी 
जी के आता लाता बलव-वप्रसाद जो ने छद्द सात बार जीर देकर 


श्ग्शि 
फह्य लि परिटत जी का चित्र अवश्य हपेगा। तदपुसार काका 
जी का चित्र लगा टिया है) चित्र तो पौद्नलिक है आप सहजशुद्ध, 
निर्षिकल्प, निरखन, सदनानन्द, सिदात्मतत्त्य परिणति कारणा 
पर लक्षय पहुचाउयेरा । 

२५१) मुशीलारानी दिल्ली--गे स्वर्गीय लाला अयुष्या- 
प्रसाद जी सहारनपुर की बडी पुत्री ह। सम्बत्‌ १६४४ में जम 
हुआ सम्बत्‌ ९६६० में वियाद हुआ | समाज प्रस्यात रायबद्दादुर 
लाका सुलतानसिंद जी रईस देद्दली फी पत्नी ह.। यहा के घना“ 
टू प्रसिद्ध धार्मिक लाला सुमतिप्रसाद जी, वल्व"तप्रसाद ली, 
शातिप्रसाद जी, फरीतिश्रसाद जी पी बड़ी वदिन है। तत्त्वायसूत्र 
आदि पढ़ी हैं। धर्म मे रुचि है। द्शन, पुजन, ब्रत, नियम 
करती हैं। अष्टमी चौदश को व्शिष मत रखती है, शिल्ित हैँ । 
दैवपरिपाक अटल है, “यमप्य करणा भाघ्ति'। सम्पत एघ्८०मे 
इनको वज्प्रहारबत्‌ पति-वियोग फा दु ये सदुना पढ़ा। तथ से 
विशेष रूप से परोपकार करने में मनोयोग रखती है.) अनेक 
सभा सुसाइटियों की सदस्या है। प्रैसोडेए्ट देदली पूर्सेस लीग 
(४:<८च्रवेधा+ ०0० स०7८४५ ८१९४०९) प्रेसीडेए्ट मेनेजिंग 
क्मैदी इद्रभ्स्थ गलसे स्कूल ( ए्छातेदा६ पाभ्राव्ट्ाएए (१०- 

फ्ग६८ [0739735फ8 हए5 50000] ) अन्य भी घहुत 
दान देती हूं। इनके छोदेभाई लाला बलवन्त॒प्रसाद जी यहा बडे 
धर्मात्मा सज्नन हैं, बिद्धानों के स्नेदानुगामी हैं। शिन-पूजन 
जाप ओर ध्यान मे दत्तावघान हैं। स्वभाव से झदु है, स्वेदा 


 असिशभिलत्चार 


स््णे 
पो सचित्त अग्मिमें टालत हैं। फोड़ पोई घृतदीपछ या फ्पैर- 
दीपक भी घढ़ात ऐे, दष्ठिण देशम इससे भी अविव' सबित दब्य 
चढ़ाये जाते ६ । यो हम पाछिका के फोई पाचयों प्रतिमाष्टी 
क्रिया हो रह है । पोट पद्विली प्रतिगा पी भी यहीं । हां अभ्मास 
रूप जो हो जाय अच्छा ही है। ह्रम होता तो अर था। आप 
अष्टमी, चोदरा, क््ाीइया, दशालशण, मद्दीने को चादि विधि, 
पर्ष का आग्र-दियस, स्यन् मतिथि आदि तिथिया में अधिए धरम 
सोपन फरो। शायद को विशेष तिधियों पा लपय रखना चाहिये 
मुनिमदाराप भिधि हू, गृदस्थ सतिधि हैँ । 
इस पुस्तफाध्ययन से झाप ढ्रो ईसा शाव साम हुआ 
इसफा अउुभय तो श्लाप ही करेंगे श्यय आत्माददी रसमप्रयभय दै। 
पुस्तऊ सो थाह्य पिमित्तमात्र है। इस निमित्त फ्रे बिना शानपन 
रेसास्थाद शो ल्ेसक महोदय फो प्राप्त हुआ दी होगा। में पिताजी 
फो मट्ठति को जानता हू व तास्विफ विपया फे आतप्द में सौदिफ 
पार्ता यो भूलकर दममय हो लात हं। अन्य विशातपत्त्य उठ्ध 
विद्वान तो प्रथम से ही ज्ञागानन्दित दो चुफे इंगि। इन पदिदत 
जो की धानजम्प, शानद्देतु, याक्यायत्ति से दम चाप सभो छो- 
कातिनात आन; प्राप्त करें ऐसा नियेदन है । पृष्य ताऊजी स्व० 
परिटत नरतिंददास की के चित्र पा ब्लाक उपदर्योष फारण नहीं 
पन सका इसका भृथ ऋतुताप है। काझाजी अपना चित्र चडठी 


छगता चादते थ, कई यार निषेध किया, कितु भो सुशोज्षादेवी 
+ भादा लाता बलबघ-तप्रसाद जो ने छद सात बार जोर देकर 


(्न्श 
कह हि परिंढत जी का चित्र अवश्य छपेगा। तत्मुसार काका 
जीका चित्र लगा दिया है। चित्र तो पौदलिक है आप सहजशुद्ध 
निर्शिकिप, निरक्तन, सदजानद, चिदात्मतत्त्व परिणति' कारणों 
पर लक्ष्य पहुचाइयेगा । हु 
२४१) झुशीलारानी दिल्ली--गे स्वर्गीय लाला 'अथुध्या- 
प्रसाद जी सहारनपुर की बडी पुत्री है । सम्बत्‌ १६४७ में जन्म 
हुआ सम्बत् १६६० में पियाह हुआ। समात अर्यात रायबद्मादुर 
लाला सुलतानसिंह जी रईस देदली की पत्नी हैं । यहा के धनां- 
उथ भस्तिद्ध धार्मिक लाला सु्रतिप्रसाद जी, चलवन्तश्रसाद जौ, 
ग़ाविप्साद जी, ज्रािप्रमाद जी की वड़ी बहिन है। वत्त्वाधैसृत्र 
आदि पढ़ी हैं। धर्म मे रुचि है। दशन, पूतन, प्रत, सियम 
फरती हैं। अष्टमी चौदग करो गिशेष मत रसती है, शिक्षित ह्व्। 
रैयपरिषाक अटल है, 'यमश्य करुणा नास्ति' । सम्बत्‌ १६८७में 
श्नको पैशप्रहारवत्‌ पति-वियोग का दु ये सहना पड़ा । | तब से 
पिगेप हुए से परोपकार फरने में मनोयोग रसठी हूं। अनेक 
सभा सुसाइटियों की सदस्या है। प्रैमोडैएट देहती पर्मंस लीग 
पिततावैधा। एच प्रणगाला$ ध्बहए्टो प्रैसीडेश्ट मेंनेजिंग 
फीदी इन्प्रम्य गढसे स्कूल ( 0:८्झतेता१ परधाव््टाए8 005 


87 800०० ) ब्र्य भी बहुत 


इन देती हैं। इनके छोटेभाई लाला बल्ब तप्रसार जी यहा बडे 
हि घ] 


नाल स्तन है, विद्वानों के स्नेद्ानुगामी हैं। जिन-पूजन 
जाप भर ध्यान मे दत्तावधात फै। ...ह ७. ४ 


स्स्थ् 
शुद्ध भोचन एरते है, अमेक परत पालते हैं। शास्त्र सुनने का भारी 
चाष है 

१००) गुणमाला देवी--ये यद्दा फे प्राचीन श्रोता स्वर्गीय 
लाला निशलचाद जी की पुत्री हैं | लाला सुमतिप्रसादजी की पद्धि 
थी हैं! थद्दा की फ“यापाठशाला की सस्थापिकाओं में से एक हैं 

उसकी चिर-मसानिणी रहीं। विन-पूजन पा अछुराग है। प्रत 
यम फो पालतो हैं। स्याष्याय अच्छा है। स्लियों में उपदेश 
फरती है । पिनय, ल्ज्जा, आदर विद्वानों में श्रद्धा भ्रादि 
गुण ६। 

१००) ह्लाला समुन्दरलाल जी-पयहा पे प्रसिद्ध श्रोता, 
चर्चा-प्रेमी हूँ, फपायें मन्‍्द हैं। जाप, जिन-भक्ति, ध्यान, तत्त्व- 
घी में विशेष अनुराग है, विद्वदूभफ्ति है। गृहमार को महेन्द्र 
लाल पुत्र सम्भालते ६। दम्पती--घर्म सेवन फरते हू, अवस्था 
६२ बप है। कतिपय यात्रायें की है । 

१२५) श्रीकातादेबी--थे मेरी माय माता हैं। धर्मपालन 
में भारी रुचि है। भोजन-शुद्धि, अतिथि सत्वार पर पूरा लद्दय 
रसती हैं। पूज्य पिता जी (प॑ं० माणिकचद्र जी) कई बार कठोर 
रोगाक्रन्त दी गये तो इड्दों ने दिन रात के कष्टों को अगुमात नहीं 
गिना, प्रकाण्ड सेवा फरके अच्छा फर लिया। सर्व घर को सि- 
रापुल अनुपम स्नेह-पात्र बनाये रसती है। छट्टम्ब रिश्तेदारों मे 
भारी प्रतिप्ठा है, गृह-लच्मी दे । कई वार शिसरजी मद्दाराज को 
याजाये को हैँ, जैतबद्रों मूलपद्री, गिरतार जो, सौनागिर, बड़वानी 


(नशे 

गवप-था, पायागिरि, पावासढ, पायापुर की भी बन्‍लनायं झो हैं। 
प्रतोधापन स्थि हैं। माठत्व भरा हुआ है। लड़के, यहुयें नानी 
सपर प्रतिष्ठा फरते दे । सत्तर कुद्ठम्बिजन इनकी थआाज्ना मानते हैँ । 
भतोजे, भतीच यहायें, नाती फुठम्बी इनरी आज्ारो शिरसा माय 
परते हैं। इनके दो जेठ विद्यमान हैं, सभी जेठों ने पहुमान रखा 
इनने भी सासू जेठ, ससुर फी अधिक परिचर्या पी। 

४१) सामचन्ठ जी सर्राफ, ये युयक दोकर धर्म्य-तियाया 
को परने मे उत्सादी हैं। प्राचीन अआज्नाय के पोपक हूँ ठोस नि 
द्वान या स्यागियों में भक्ति रसते हू इनके पिता जी लाला मद्दावीर 
प्रसाद की सब्तन है) 


इस पुम्तक पी प्रेस-कापी लिसाई, दजार प्रतिया छपाई,। 
१६ रिम फागज्ञ , प्रेपण, बाइटिंडग आदि में आठ सौ अआ्राठ ६०८) 
रुपये व्यय हुये हैँ. प्रत्येक वस्तु मद्दष्ये दो गयी दे । 

इस पायन कायमे निम्नलिखित श्रावक, श्राविकाओं ने स्व- 


योग्य यहुमाग सद्दायता प्रदान पी है. उनका समयोचित दान रा- 
घनीय है। 


आयच्ययो 


२४९१) श्री सुशोनादेवी ६७) पुष्तक थी रफ फेया लो 
१५०) शुणमाजा देवी कापी कराई लेपफ़को टिये 
१५००) लाला समु?रलाल जी ६१४) १० अ्रवितश्टभारती मल... 


अकन 


थक 


[२-४ 


2१) भाई मामचद जी अक्लड्ट प्रेस सदारनपुर 
१०४) पृज्य मेरी माताजो को १००० प्रति छपाई १६ 
६२७) रिम कामज बाइण्डिंग 

आरि। 


६४) प्रतिया ४५० बाहर भेज 
जायेगी प्रति पीस्ट #) 
२३) सास प्रतिया र॒निष्टई 
भेजी जावेंगी भ्रति &, 
६) _रुूकुट परितोष 
प०्प) छुल सच 


स्ाद्मादोननतबद्ध मानहिमयत्पभ्रागतोनि सूता 
स्पान्यप्षप्तिश्ताजटाक्तजिन्भृदूद्वीपागगिद्रोवमात्‌ । 
सन्तप्तात्मद्दिताप्यकुण्डवदुमास्थाम्पाननादू. यौहिता, 
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